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भारतीय मेन साहित्य सप्रव--आरा अभधिते न 
क्के 


अध्यक्ष 
श्री श्रीपर वासुदेव सोहोनी (! ९! $ ) 
वाइस चासलर सर कामेश्वर सस्कृत विश्वविद्यालय 


ख्द्व 


फुड एण्ड डब्न॒लपमेष्ट कमिश्नर बिहार राज्य 
क्क्रा 


व्यम्पिमाषरा 


माय श्री स्वागताध्यत्ष संसद के सदस्थाश उपस्थित सज्जनों शर्ब देवियों 


भारतीय जन साहित्य ससद्‌ का भ्रधिवेशन पारा जसे नगर में जहाँ ताडपत्रीये एवं कर्गजीय 
पाणडुलिपियो का विशाल ग्राथागार है सम्पन्न हो रहा है यह झारा नगर के लिये जितने हर्ष 
भौर गौरव की बात है उतती ही साहिय-सबद के लिये भी । मूत्तिभान ताहिए्य देवता के मन्दिर 
में इस प्रकार के समारोह का होना श्रत्यत स्वाभाविक है। मैं जन-साहिन्य का पृण्डित नहीँ है 
पर इस साहित्य का प्रेमी भ्रवश्य हूँ । भारताय साहित्य के भ्रध्ययन के प्रति अनुराग रहने से ज़ब 
साहित्य के कुछ रत्नों के अवला।कन का सुग्रवसर भ्रवश्य प्राप्त हुआ है। जनप्रम में २४ ती्करों 
की मा“यता है। पराश्वताथ ओर महावोर को तो ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त हो हो डुकी है 
आऋतेद के प्राधार पर प्रिष्रनेसि को भी ऐतिहाप्रिक मानने में विशेष विवाद नहीं हैं। केशीसूरे 
में वशित केशो जटाधारी ऋषभ हो प्रतीत होते है । पुरातत्वावशेषों से प्राप्त ऋषभ की केशवालसी 
मूत्ति सुकेशीयूक्त में बर्शित लक्षणों से साहश्य रखती है । 

सि घु-सम्यता में प्रास पशपति की मूर्ति का भ्रष्ययल करते हुए थी भार पो० बन्दा ते 
मोड्य रिव्यू ( १९१५ ) मे लिखा है कि कायोत्सर्य तामक योगासन में खड़े हुए देवताओं की शुद्ध 
जन योगियों की हैं। इस खुदा में मथुरा-संग्रहालस में स्थापित तोयकर ऋषभदेव की भूति शी 
उपलब्ध है। ऋषभ का प्रर्थ बंल है जो प्रादियास का चिह्न है। पिन्यु-सम्पता की मुहुर संख्या 
पर ए प्र फल्क पर अकित देवसुति में एक बैल बना है सम्भव है यहूं ऋषभदेष कही 
पुर्बहप हो। श्री राषाकुुद मुंकुजी' ने िं000 (7४)7907 नामक अपनी पुझ्ाक में 
प्रमुमान किया हैं कि शैत्रधर्म को तरह जैनबर्म का मूल भी ताज्पुगीन सिम्धु-सस्यता तक चेला 
जाता है । 


१-- हिन्दू सभ्यता---रामकमर्ल प्रकाशन दिल्‍ली ( १६५ ३प० २३ ॥ 
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हो सकता है कि बैदिक संस्कृति के भार्यावर्त मे विस्तार पाने के पहले जैन सिद्धांतों का 
संवर्धन भारत की प्राचीन संस्कृति के विकास की अंतिम भ्रवस्था में हुप्रा। किसी भी संस्वातिका 
इतिहास कुछ सीमा तक श्लिखित रहता है। विश्नेषण करने पर उसके प्रधान श्र स्पष्ट दिखाई 
पढ़ते हैं। परतु धटलाओों को उत्क़ान्ति का कालयापत करने में कठिनाई रहती है. श्रौर इतिद्ासो मैं 
इस सम्जन्ध से एक मत थाना प्रशकक्‍्य सा हो जाता है। परतु यह असंभव नहीं है कि हिमालय 
और गंगा के बीच के समतल प्रदेश पर मानवी सम्यता के विकास में जन तत्वों के सचालन का 
प्रारंभ भगवात महावीर के पहले यानि भ्राज से २४ वर्षो के पहले कई एक शतको से हुझा 
होगा । इस प्रदेश मे कृषि-जीबन के लिए जो साधन सुलभ हुए भ्रौर जिनके माध्यम से मानव 
समाज बढ़ता गया उन्हीं के भ्राधार पर जन सिद्धातों का प्रादर्माव श्रागे चलकर हुआ । 


ऋणग्ेद के विशेष प्रध्ययन से ध्ववगत होता है कि ससो श्रौर दस्पुओं के साथ पंणि भी 
प्राबीन भारत मे निवास करते थे। ये परि वँदिक-देवता द को वे मानते थे । [.७0578 ने 
प्रमुगान लगाया है कि पर भझादिवासी व्यापारों थे। इनका भ्रार्यों के साथ युद्ध भा होता था 
प्रत बहुत सम्भव है कि ये पशि श्रमण-संस्दृति के उपासक रत ह। आर यक भ्रौर उपनिषदों मे 
प्रात्मा पुनजन्म साथास तप श्रौर मुक्ति का बणन पाया जाता है। प्रा म विद्या का एक छोर 
पुनर्ज-म है तो दूसरा छार मुक्ति है। सयास्त धारणकर यक्ति ज मे मरण से म्रक्ति प्राप्त करता है । 
इस तस्‍्वों के श्राधार पर विद्वानों का अ्रनमान है कि जैनधम का अ्रस्तित्व वदिककाल मे श्रम 
सत्कृति के रुप मे वत्तमान धा। ऋवेदकं १ व मे लके १३६ वें सूक्त मे वातरशना श-द 
द्वारा मप्त मुनियों का स्मरण किया गया है । वातरशना शा का ग्रथ दिग्वासा वातरशना नि वेशों 
निरम्बर प्रर्थात्‌ दिगस्वर निग्नन्थ मुनि को बातरशना कहा गया है। भ्रताव स्पष्ट है कि जनधम 
का भस्तित्व वैदिक धर्म के समान ही प्राचीन है। 


प्रत्तिश तीधकर श्रमण भगवान महावीर द्वारा प्रतिषादित स्याह्ाद फिद्धा व ह जनधम की 
प्राचीनता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है क्योकि राजनीति जीवन झ्ौर समाज मे समन्वया-मत- विचारों 
का निहूपणा करमेवाला सिद्धान्त एकाएक प्रस्तुत नहीं हो सकता । यह उदार सिद्धान्त कई विचारकों 
के विचारों से परिष्छृत होने के पश्चाव्‌ ही निष्पन्न हुआ होगा । प्राणीमात्र के विचारों और कथनों 
में सत्याश प्राप्त करना भौर हठ एवं पक्षपात को छोडकर समनन्‍्वयामक हष्टिकोण को अपनाना 
शताब्दियो के विचार प्रथन के बाद हो निश्धत हो सकता है। झत २७ तीथकरों की मा-यता सिद्ध 
करते के लिये स्थाद्राद सिद्धा-त एक सचनल निदशन है। भगवान पाश्वनाथ ने चातुर्यामिक उपदेश 
दिया जबकि महावीर ने उसमे संशोधन एवं परिवद्धन कर उसे पंचयामी बनाया । अत सम्भव है कि 
स्याद्राद सिद्धान्त किशो एक समय मे विकसित न हुभा हो बल्कि तीर्थकरों द्वारा यह सिद्धान्त क्रमश 
पूर्णाता को प्राप्त हुवा होगा । 


उपलब्ध जैन साहित्य भगवान महावीर के उत्तरकाल का है। जैनो का समस्त वाहमंय 
११ अंग एवं १४ पूर्व के रूप मे निबद्ध माना जाता है। पर ये मूल प्रागमश्न्थ समय के प्रभाव से 
भाज भरते सधार्थदधप में प्राप्प नहीं हैं। श्रत मैं उपलब्ध वात्मय को भाषा को हृष्टि से संस्कृत 
आइत भपभ्रंश हिन्दी कन्नड तमिल मराठी क्रादि मांगों मे विभक्त कर यहाँ उनका सर्वेक्षण करते 
का प्रयास कया । 





सस्ते मापा से कर्म धोरे दर्शन के अधिरिक्त कोम्य' कोष, कद अलंकार, गरितत, ब्वीजिय, 
आंबूरेंद, मुहाशास्त प्रसृत्ति विषयों पर विपुल पंथ रे धये है। आजा पृद्धपि्छ नें अग्रम शताब्दी 
में तत्याधसूत्र की रातों की। यहूं बस्थ छूतपली का प्रधस जैनदाधोनिक सन्‍्य है । शृद्धपिस्छ से 
समस्त जैन तर्वजशञान को इस छोटी-सी जैवकुति में हो निबद्ध करने की सफल चेहां की है । किसे 
संक्षेप में जन सिद्धान्तो को समभाता हो उसके लिये यह ग्रस्थ प्रश्धानत्रवी के ससोने उपयसोी है । 


गढ़ पिच के पश्चात्‌ संस्कृत जाषा का दूसरा दाप्षत्िक कवि समन्‍्ससत्र है। इसका समय 
प्रा ईस्वी की दूसरी सदी है। झहोंने स्वयम्भूसतोश स्तुतिविद्या देशाभस-स्तोत युक्‍त्पतुप्ांसन 
रत्नकरेण-भावकाचार जीवसिंदि तस्वानुशासन प्रमासाप्रदार्थ कर्मप्राभूतटीका एवं गदाहसित 
महाभाष्य नामक प्रंधों की रचना की है। संस्कृत काव्य के क्षेत्र में सम॒स्तभद्र की सबसे बढ़ी देख 
चित्रासकार की है। भ्रभी तक विद्वाती का यह मत है कि भारवि भर माघ से ही चिंत्रालंकार का 
श्रोगणेश होता है पर सम" तमद्र के अध्ययन से लित्रकाव्य की परस्परा ईसवी सप््‌ की दूधरी शताब्दी 
सके पहुंच जाती है। दर्शन के क्षत्र में समन्‍्तभद्र को प्रथम जैन दार्शनिक सिद्वात कह सकते हैं। 
स्तोज पँली में दाशलनिक (सद्धास्सो का ग्रथुत इसकी शपती विशेषता है 

समस्तभद्द के पश्चात्‌ कवि झौर दाशनिक के रूप मे सिद्धसेन का नाम आता है। जैतेस 
महाय त्ति में समत्तभद्र एवं सिद्धसेन दोना के नाम भाये हैं। सिद्धसित ने सन्मतिसूत्र की रचना प्राकृत 
में और दाविशतिकाशो की रचना संस्कृत मे की है। प्राय इसकी द्वॉर्तरिशतिकाओ्ों में काव्य भौर 
दशनतस्व मम्यक्र रूप में उपलब्ध है । 

सस्ट्ृत के तोसरे जैनाबाय देवनन्दि पृज्यपाद हैं। ये एक साथ कवि वेयाकरण भौर दार्शतिक 
है । इनका समय विक्रम की ५ वी सदी का उत्तराध माना गया है) जनेद्ध व्याकरण सर्वार्थसिद्धि, 
समाधित त्र और इष्टोपदेश के श्रतिरिक्त इनका दश्शसक्ति नामक अ्रथ भी पाया जाता है । 


पात्रकेशरी श्लौर मानतुंग भी ७ वी सदी के संस्कृत के भाषार्य हैं। भानतुंग के लोकप्रिय 
अक्तामर-स्थोत्र से जन-जन परिचित है! प्रबन्ध-काव्य के रूप में तीर्थंकर चक्रवर्तों तारायण प्रसि 
लारायणा प्रभृत्ति महापुरुषों के चरितो को काव्य रूप मे तिबद्ध करते की परम्परा ईस्वी सम की ७ वी 
सदी से प्रारम्म होती है। रविधेश और जटासिहनन्दि इस प्रकार के जैन कवि हैं जिन्होंने रामायश 
की पॉँली पेर प्रवन्धों का सजन किया है। प्राकृत में जिस राम-कथा को विमसयूरि मे निम्रद्ध किया 
था उसी राम कथा को रावघेश ने ललित छुन्हो मे निबंद्ध किया है। रविषेश ने रामायण के पात्रों 
के चरित्र को बहुत ही उदात्त प्रोर उच्चत रूप में प्रस्तुत किया है। राक्षस श्रोद बानर वश को 
विद्याघर राजा एवं कैंकेयी पध्ंजना सीता एवं मंन्दोदरी भ्रादि वारी-पातों के चरित्रों को सहासुभुंति 
पूर्वक खिंजित कर उन्हे दया ममता भौर वात्सत्व का स्रोत सिद्ध किया है। बालि और रावशा के 
खरिश भी कम उदात नही हैं! जटासिहमन्दि ते वेरायजरित वोमक कोम्य की रचना भहाफाब्य 
के रूप में को है। कवि की अतिभा दक्षम और तत्वशान के निहूपरा में जितनी प्रस़र हुई है उससे 
अधिक सौन्दर्य शे खिल में । परदाचरित भौर वरांभंवरित ये दोनो ही अन्य सभाज और संस्कृति 
के अध्ययत की. दरॉष्टि से महर्पुर्ण हैं। ५ भी शता।[दी का सभाज यूरिया इन ब्रस्थों में प्र 
फलित हुझा है! 


9 आरतीय जैत साहित्य संसद 


८ वीं शतती में एक महात विश्रूतत भोर प्रवतरित होती है। यह विभृति है श्राचाय वीरसेन 
जिन्होंने फटक्षण्डागम को सस्कृत प्राइत मिश्रित मरित प्रबाल भाषा में ७२ हजार छोक प्रसाख 
घबला टौका शौर कसायपाहुड की २ हजार छोक प्रमाण जयधवला टीका लिखी। इस प्रकार 
एक ही भावाय ते ९२ हजार झ्लोक प्रमाण टीका रची है। भाषा का हाँ स इस टीका का जितना 
महत्व है. उत्तसे कहीं भ्रधिक विषय-वैविध्य की हृष्टि से। गणित योतिष भूगोल समाज-शाल्न, 
राजनीति शारू प्रभृति भ्नेकानेक विषय महाभारत के समात ही इसमे निबद्ध हैं । 

काव्य के क्षेत्र मे सम्धानात्मक का थे भौर सस्वृत कोष की रचना करने वाला कवि धनज्ञय 
है। इसका समय प्रनमुमानत वी सदी है। इसने १ संग प्रमारा द्विधात महाकाव्य नाम 
मालाकीष प्रमेकाक्ष रनाममालाकोष विषापहार स्तोत्र प्रभृति ग्रथ रचे है । 

जैन न्‍्याय का संवर्द्धक भ्रदुभुत प्रतिभाशाली महादाद्ञनिक अकलंकदेव का समय भी ८ वी 
प्राताब्दी है। इन्हाने लघायक्रयवत्ति यायविनिश्चय सिद्धिविनिश्चय प्रमाणसग्रह तवाधराजवात्तिक 
एवं प्रष्टशतों प्रभृति प्रथो की रचना की है। ग्रकलंक्देव वह दाशनिक पण्डित है जि होने झपने 
समग्र के प्रास्‍्तिक दशन श्रौर बौद्धवशन के सिद्धान्तों की तकपुण मोमासा प्रस्तुत की है। जन याय 
के क्षेत्र मे प्रकलंकदेव को हम धमकीति श्रौर कुमारिल भट्ट से कम नहीं मानत । ग्रुणा और परिमाण 

दोनो ही हृष्टियों से प्रकलक की रवताए बेजोड है । 


इसी सदो के के भ्रय दाशनिक भ्राचाय हरिभद्र का भा हम नहीं भूल सकते | हरिभद्ग न॑ 
भकेले ही १७४ प्रथा की रचना की है जिनमे शभ्राज लगभग ५ ६ प्रय ही प्राप्त है। सव 
साधारणोपयोगी योग भ्ौर दशन पर उत्तम कोटि की रचना करने वाले ये आचाय है। नक॑ 

पड़दर्शनसमुच्चय से प्रयेक दशनशास्त्री प्रवगत है। अनंकान्तजयपताका अपने ढग का एक भ्रनपम 
फ्रन्धरत्न है। 

९ थो सदी में जिनसेन प्रथम जिनसेन द्विताय गुणभद्र विद्यान द व प्ट्टि श्रर वादाभतिर 
सस्क्ृत के प्रसिद्ध कवि हुए हैं. जिनसेन ने महापुराण का रचना कर एक नई साहिय विधा का 
जम्म दिया है। प्राच्राय जिनसेन ट्विताय ने जहा पुराण क क्षेत्र मे मीलपथर की स्थापना की बहा 
समस्‍्यापृत्ति के रूप में पार्शा वुदय नामक एक उत्तम काव्य की भी रचना का है। मंघदूत मे जितना 
लालित्य गौर माधुय है शा तरस प्रधान होते हुए भा वार्श्वाम्युदय मे उसस कम नही । मेघदूत 
के खुगारपरक लवकृथानक को शास्त्रीय ख डका थ का स्वरूप प्रदान कर जिनस्ेन ने मेघत्त की 
परम्परा मे एक नई कडी जोडी है । 

विद्यानन्द महान दाशनिक है। इनका अष्टसहस्रा ब्लौर त वाथश्लाकवात्तिक किस दाशनिक 
को झपनी प्रार आइष्ट नही करते ? हमारा हष्टि स समन्तभद्र अ्कलेक शौर विद्यानद ये मीन 
ऐसे दाशनिक है जिन्होंने जनदशन के क्षत्र में भ्रद्धेितीय काय किया । 

वादीभसिह की गद्यचिन्तामरिंग हमे वाणभट्ट की कादस्वरी का स्तृति दिलाता है। शैली की 
हबष्दिसे यह गद्य-प्रथ कियी भो दृष्टि स कादम्वरी से कम नही है । श्राश्चर्य है कि ग्ब तक इस सरस 
और गम्मार गद्य काव्य के भ्रष्ययन की श्रोर विद्वाना का ध्यान श्रावृष्ट नी हुआ है । 

१ वी शताब्दी मे हरिषेण प्रसंग कवि बालचद्र वीरन द श्ौर हरिच द प्रसुख संस्वृत के 
महाकबि हुए है। भ्सम के वर्भभानचरित और शान्तिनाथचरित दोतो ही महाकाव्य । चीरना द 


अध्यक्षोय सींशता' भू 


में बत्रप्रभभवरित नामक महाकाल की रखती की है । यह काव्य रघु्बंश और कुमारसझाव से कम 
सेरस नही है। महाकबि हरिचन्द का पर्मशर्माम्युद्य सो साथ कंबि के श्िशपालंकश के समान ही 
महस्यपूर्त है । इस महाकाव्य का अभाव औहर्प के तैज्धचरित प्र जो हैं। कि के पपभान 
उचखेक्षाएँ कल्पनाएँ एवं विम्य योबनाएँ अनुफ्म हैँ । 

११थीं सदी के महाकृवि बादिशज का पारश्वताभचरित भहाकात्य और यशोपरच्रित 
खाण्डकाव्य निम्नय ही श्रद्वितीय रतन हैं। इसी सदी से सोम॑देव ते यशस्तिजकवम्यू ध्रोर नीतियाज्या 
भुतत की रचना कर जैन साहित्य को अमर बना दिया है। राजनैतिक और आाथिक सिचारों की हष्ठि से 
नीतिवाक्यामृत को कौटिल्य के अथशास्त्रके समकक्ष मानना स्याय-संगत है। इसी शताब्दी में महाकथि 
महासेन ने प्रद्यम्तचरित नामक महाकाव्य की रचना कर ललित काव्य को एक नई दिखा प्रदाव 
की है। धनपाल की तिलकमजरी इसी शती की भ्रनुषम गद्य रचना है । 


१२वीं सदी में वार्भट्ट धनेश्वर श्रीपाल हेमचन्द्र जिनचन्द्र प्मानन्द चरद्रप्रभ सुनिचनसद्र 
देवच'द्र रामच दर गुणवचन्द्र और विजयपाल सस्कृत के प्रसिद्ध जैन कवि हुए हैं। हेमच'द्र मे बैयाकररां 
दाशनिक आ्रालंकारिक कोशकार एवं महाकवि का व्यक्तित्व एक साथ सम्यृक्त है। इनका काव्यानु 
शासन भ्रलकार शब्ज्ियो के लिये महत्त्वपूर्ण तो है ही पर हैमशब्टानुशासन १२ वीं शताब्दी तक 
की समस्त भाषा प्रवत्तियों का अनुशासन करने में पूर्णतया सक्षम है। पाशिनि के द्वारा सस्कृत भाषा 
को एक सुष्ठुरूप प्राप्त हो जाने पर भी उससे कुछ नैसगिक विकास होता रहा है। इन विकसित 
होने वाली प्रवत्तियों की सूचना हेमचद्र जितनो प्रामारिकता से दे सके है भोज प्रादि 
बयाकरण नहीं । 

१३वीं सदी मे लगभग दो दजन सस्कृत के जन कवि और प्राचार्य हुए है। इन भाचा।यों मे 
हस्तिमल्‍ल का जन नाटक रचपिता के रूप में प्रमुख स्थान है। इस शताब्दी से लगभग २ संस्कृत 
के महाकाव्य रचे गये हैं। धर्मकुमार का शालिंसद्रचरित माशिकचन्द्र का पार्शनायच रत प्रहदास 
का भुनिसुश्रतमहाकाब्य वस्तुपाल का नरनारायणानादमहांकाय बालच द्र का वसंस्तविलास 
महाकाव्य वद्धमानभट्टारक का बरांगचरितमहाकाब्य प्रमरचद्र का पद्मानवदमहाकाध्य जिनपाल 
उपाध्याय का सनत्कुमारचारतभेहाका य ऐसी भ्रमृत्य काव्य मरियाँ हैं जिनके झ्ालोक को तिरोहित 
नंदों किया जा सकता । 


१४वीं सदो में जिनभ्रभ लक्ष्मीतिलकगरि मानतुंग मेरुतुग प्रभाचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दि भादि 
लगभग एक दर्जन से श्रध्रिक कवि हुए हैं। मानतुग का श्रयांसनाथबरित कमलप्रभसूरि का पृण्डरीक 
चरित मेहतुग का जनमेषदूत कांण्यगुणों की हृष्टि से श्रंथमन्नणी के महाकाव्य हैं। जिनप्रभसूरि 
द्वारा विरचित श्रणिकचरित में महाकाब्य के समस्त लक्षण सस्तिहित हैं। 


१५ १४वीं शताब्दी तो सस्कृत-काव्य के विकास के लिये स्वरापुग ही है। श्रकैले भमहारक 
सकलक्ीति ने इतने भ्रधिक काब्य और चरित ग्रंथों का प्रशायन किया है जिससे एक अच्छा-सा 
पुस्तकालय इन्हीं की इतियों से ध्सुद्ध किया था सकता है। मेधावी पष्डित का चित्रबंध-स्तुतिकाध्य 
आव्यालोबका के लिये भतोरंजन को वस्तु है। पुनिभद्र ने शान्तिनाधचरित भौर चरित्रसु्दर ने कुमारपाल 
वरित की रचनाकर भहाकात्य को विधा की एक नई दिशा प्रदात की है। वंशान विस्तार-मुक्त 


मु भारतीय जन ग्राहित्य ससई 


सीधी साधी फषा का प्राय लेकर भान्तरिक ओर आहाय संघर्थों की भ्भिव्यक्ता ही इंस अती के 
जैन महाकाव्या की विशेषता है। दोडढय कवि का भुजबलिबरितम्‌ एक सरस झोर भघुर खण्डकाब्य 
है। जैन सिद्धान्त भाहकर भाग १ किस्शा २ में इस काव्य की मूछ पाप्हुलिपि अकाशित हुई 
धी। कवि ने ख्ष्डकाव्य की सीमित सौसा मे बंधकर भी पांतों के चरित को महाकाव्योजित उदातता 
श्रदान की है । 

१७वी शताब्दी में बादिचन्द्र मेघविजय और राजमल्ल ये तीन ऐसे संस्कृत के महाक व 
हुए हैं जि-होने सरल परिष्कृत भोर समासहीन सस्कत शैली में काव्या की रचना को है। सख्धान 
काव्य विधा के समृद्ध होने की हृष्टि से यह शती अभ्रयन्त महत्त्वपूरा है। मेघविजयमणि का सप्तसंघान 
महाका०्य एक साथ ७ श्रथों को लेकर लिखा गया है। जनकवि जगन्नाथ न एक ही पद्म में २४ भ्थों 
को योजनों की है। श्रीभूषणश भट्टारक द्वारा विरचित शान्तिनाथचरित भी कम महत्वपूण नही है । 

१५ वी श्रौर १७ वी शताब्दी के मध्य यशोधर्नूपति का आराख्यान बहुत ही लोकप्रिय रहा 
है यही कारण है कि लगभग १५२ काय विविध भाषाश्रों मे यशोधरचरित पर ही लिखे गय 
हैं। का थगुणो की हृष्टि से पदुमनाभ कायस्थ का यशोधरचरित एक सु दर का ये है । 


जन लेखका द्वारा श्रतकार साहित्य पर वारभट कवि का वाग्मटालकार द्वितीय वा भट का 
काव्यानुशामन हेमचद्रका का यानुशासन भरि£सिह की काव्यक पलतावलि श्रजितसेन का 
झअ्लकारचि तामरिं० रामबद्ध गुगाचद्ग का नाट्यदपण भावदेव का काव्यालकारसार विजयवर्णी की 
शृद्भाराणवर्चा द्रका भ्रमृतर्नाद का अलका सम्रह भादि ग्रन्थ भ्रलकार साहि य का हृष्टि स महृत्त्वपूण 
हैं। काव्यप्रकाश पर मारिक्यरनाद कवि ने सकेता नामकी प्रथम संस्कृत टीका लिखी है। रुद्रट 
के काथ्यालकार पर नमिसाघु का सर्वोत्तम सस्कत टीका है । 


कोश बी दिशा में धनक्षय की नाममाला भ्रन॑काथनिषण्टु हेमचद्र का श्रभिधानचितामरित 
प्रतेकाथसंग्रह श्रीधर का विश्वलाचनकाश राजचद्र का दश्यनिदशनिधण्टु शिवशस्भु का एकाक्षर 
नाममालाकोश पृुष्यरलसूरि का द्र्क्षरकोष श्रसगक।व का नानार्थंकोश हषकीति की नाममाला 
भानुच द्व का नामतग्रहकोष श्रादि कोश-साहिय की दृष्टि से महत्वपुण है । 


योतिष विषयक साहित्य में भद्रबाहु का भ्रहं वृडामशिसार ऋषिपुत्र॒का निमित्तशास्त्र भद्वबाहु 
भट्टारक का नि्मितशास्त्र चद्सेन का केवलचानहारा श्रीधर का योतिषशास्त्र एवं ज्योतिर्शानविधि 
मल्लिसेन का श्रायसद्माव उदयप्रभ का व्यवहारचर्या राजादित्यका यवहाररत्न पद्मप्रभसूरि का 
भुवनदापक नरचम्द्र का लग्तविच।र वोतिषप्रकाश प्रश्नशतक एवं वेडाजातकवत्ति भ्रहद्दास का 
भ्रदुमत महित्गसुरि का यत्रराज भद्रबाहुकी भव्रवाहुसंहिता समन्‍्तभद्र का केवलज्ञामप्रश्नन्ूडामणि 
हेमप्रभ का तैलोक्यप्रकाश शोर मेघमाला रलशेखर का दिनशद्धि प्रकरण भेघमहोदय का व 
प्रयोध भोर हस्तसजीवत उभयकुशल का विवाहपटल प्रभ्ृृति ग्रथ उल्लेख्य हैं। भट्ट बोसरि का 
आयज्ञानतिलक ता ज्योतिष का एक बहुमूल्य ग्रस्थ है । 


गरित के क्षेत्र मे महावीर का गणितसारसग्रह एवं ठक्कुर फेर का गरितसार भ्रादि गरितत 
के महत्त्वपूरा प्रन्थ है । 


इस अकार संस्कत भाषा मे जन बिद्वानी ते विविध विषयक साहित्य का प्रणयन किया है। 


प्रध्यश्षीत भाव, छा 


बज 


वाकबुऑश्या ४ 


अक्षायत्री प्रररत के ७५ झामभेनशत्यों के अतिएक शोस्सेंदी प्रायत्रएस्‍्ों में आचार्य 
कुखवकुरंद के पंयेद्शासाए, संमद्तार, पंचत्तिकांग भार!भशुनेक्ता एवं भटुपाहुढ ्वॉमिकाशिके: 
की कट्रेगेयासूविक्ता जहुकेंर का मूलाभार, वसुनन्दि का उपातकाध्मयन सिद्धाम्तवक्रमति नेमिचख 
और्य के गोभ्यटसार लब्धिसार क्षप्तातवार जिलोकसार एवं द्रम्यसदह भ्रभृति मुन्‍्य पत्लेसवीम हैं । 


काव्य और कथा साहित्य की दृष्टि से विमलेसूरि को पंडम॑दरिय संघदासयशि की बंसुदेव- 
हिप्शी हरिभद्रेतूरि की समराइच्यकहा उद्योतनधूरि की कुवलयभालाकझ पादलिप्तकुरि को 
तरगवइ्कहा जिनेश्वरसूरि की निर्वाशलीलावहफहा जिनचन्द्र को सवेगरगशाला भहेध्वसमूरि की 
तायपेचमीकहा चन्द्रप्रभमहत्तर का विजयच्दईकेवलित्ररिय मुखचद्र का महावोस्चरियों देवभद्र 
का श्रीपासगरहबरिय नेमिचस्द्र का महावीरत्रश्यि रपशुंचडरायबरिय सुमतिसूरि का जिनदता 
स््यान जिनह॒प की रम्शसेहरनिव कहा वीरदेव को महीवाल-कहा एवं सिहतिलक की भारामसोहा 
कहा आदि लघुकथाएँ महू जपुण हैं। इन कथा शौर कांब्यी को मनोरेंजक प्लौर॑ सरस बनाने के 
हेतु विविष सम्बाद प्रहेलिका समसस्‍्याप्रृत्ति सुभाषित सूक्ति विष्तुयीतिका चचरी गीत एवं प्रगीयों 
की भी योजता फी गई है। चरित काव्यों में प्रधुक्त उपसास भतेक हष्टियों से जीन हैं । प्रतित भौर 
दलित समाज का उधान तथा उस समाज के मॉमिक चित्र बंढडों उदारता के साथ प्राइत काजण्य 
प्रौर कथाप्रो में प्रफित किये गये है। राम कब्ण प्राण्डय हनुसत्‌ भ्रादि के प्राझ्यानों के विविध 
प्रकार के मनोरम एवं बुद्धिसंगत रूप प्राकत काम्यों में चित्रित हैं । 


इलंकार शास्त्र की दृष्टि से हेमचत्र का कुमारपालचरित संस्कृत के भट्टिकाब्य के समान 
ललित श्रौर शास्त्रीय है। कथाशों को लोकर॑जके बनाने के लिये समम्वगवादी वत्ति को श्रपनाया 
गया है। दान शील तप औझोर सपुभावना के प्रचार द्वारा सानवचरित को उन्नत बनान का झभक 
प्रयास किया गया है। सौन्दर्य पिपासा को शान्ति के हेतु नारी-सोन्दय के अ्रतिरिक्त वत्े उपयन 
नदी सरोबर सुर्य चस्द्र उदा सन्य्या एवं ऋतु आदि का चित्रण विस्तृत और सरस हुभा है। 
संस्कत-काब्य-परम्पर का अनुसरण करने पर मी प्राकत के जैन कवियों मे वस्तु कल्पना भौर च््तु 
संगठन की हष्टि से भोलिकता और नवींनता है । 


अपअश-साहित्य 

बहुपुल्ली प्राहुत साहिए्य के भतिरिक्त श्ररह्न|श का साहित्य भी विविध प्रवत्तियों की हॉष्ठ से 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैत कवियों ते लोकमाषा को काव्य और साहित्य का साध्यम आचोत काल 
से ही बनाया हैं। यही कारण है कि भ्रपश्न म॑ सें केवल काव्य कथा चरित्र एवं पुरात-विधयक रचनाएँ 
ही नहीं हैं, भरितु गणित प्रापुर्देद बास्तुशास्र झ्लादि अवेझ विषय सम्दन्धे रचनाएँ उपलब्ध हैं। 
प्रपश्न का सबसे पहला कर्षि अतुर्भृत्त है। इस कमि ने पद्डिमा छुल्द का अविष्कार किस, जो 
कद भपक्ष श के भवेक खबरों को प्रकर हिन्दी में मी इसे वाम से प्रयुक्त हुआ है । 

प्रबल कपरय की हहि से मंहाकंदि स्वयस्तु आठमीं शतारदी का कह कम है, जिसने राम 
एवं कृकम काया पर पृथक्पुम|क अपर्लंत् में कास्प-प्रश्य लिखे हैं। प्रसमवरित एंव रिदृरोभिवरित 
प्रात पुरा नहीं है. किन्तु सहाकारस के सतेक तर्क इंते काम्यों में समनेतें हैं। काब्याएस्स की पुरानी 





के भारतीय जन साहित्य संसद 


परम्परा का प्रालत करते हुए भारस्भ में स्वयस्भू ने पण्डितो से निवेदन किया है कि मेरे समाव कुंकि 
कोई दूसरा न होगा। न तो मैं व्याकरण जानता हूँ प्रोर न पाँचों महाकाव्यों को ही। पिगल भीर 
झलकारका भी मुझ ज्ञान नहीं । कवि की यह उक्ति मात्र नज्जता का मूचक ही नहीं बल्कि कवि की 
भ्र भज्नता की सूचना है। राम के चरित मे कवि ते भ्रादर्श मानव के समस्त गुणा का सयाजन किया 
है। उसते उन मानव-मूर्तियों को गढ़ा है जो मानव विकारों भौर कमजोरियों का श्लागार है। 
कवि मातिक प्रसंगो के नियोजन में भी भ्रयन्त पु है। सस्कत एवं हिंदी के राम-का यो में लक्ष्मता 
को शक्ति लगने पर राम का ही विलाप उपलब्ध होता है। पर कवि स्वयम्मू ने ऐसे स दभ का भी 
नियोजन किया है. जिससे भ्राहत लक्ष्मण की मूच्छित अ्रवस्था को सुन भरत भी विलाप करते है 
भरत के हृत्य की दशा का बहुत हो सरस और हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत हुआ है। भरत के करुएण 
विलाप के समान ही रावश की सूृत्यु पर विभीषण ते विलाप किया है। भाई का छाड विभीषण 
राम से मिल गया पर रावण की पृत्यु के झ्वातर उसके हुदय में श्रामस्लानि क्षोम परश्चाताप 
भादि कितने प्रकार के भाव उठे हांगे। भ्रत कवि स्वयम्भू ने श्रपनी सहानभूति विभाषगा को भी 
प्रदान की है। मैं यहाँ एक ऐसी उदात्त कल्नना भाप के सामने प्रस्तुत करता चाहता हूँ जिस कापना 
की बाह्मीकि भ्रादि सस्कत के कब्रि तो प्रस्तुत कर ही नहीं सके है हिन्दी के महाकवि तुलसी श्रादि 
भी उसका स्पष्ट सही कर सके । कल्पना वल गत व करुणा प्रसंग की है। राजभवना में रहने वाला 
राजवधू जानकी धर स॑ बाहुर चरण रखती है। स्वयम्भ की कल्पना पंख खोलकर शभ्ाकाश में उढ 
जाती हैं। वह कहता है-- जानका श्रपन॑ मा दर से क्या निकला मानो हिमवात्तु से गंगा निकल 
पड़ीं छ दस से गायत्री निकल पडी शाद से विभक्ति निकल पड़ी हो । 


स्वयम्भू के भ्नन्‍त पुष्पद त त्रिश्नुवनस्वमम्भ धनपाल श्रादि कई अश्रपशभ्रश भाषा के जन 
कवि प्रबंध काव्य प्रणेताशों मे अपना उत्तम स्थान रखते है। धनपाल वी भवत्रिसयत्तकहा मारभिक 
स्थलों की हृष्टि से बेजोड है। कवि ने बड़ी करुणा झौर सहानभति के साथ भविष्यदत्त का चरिच्र 
इैकित किया है । 

मुक्तक काब्यो में पाहुडदोहा सावयधस्मदाहा वराग्यसार योगसार झादि रचनाएँ भी 
महत्वपूर्ण हैं। प्रपश्नश में गद्य साहिय के स दभ भी मिलते हैं। हि दी गद्य साहिय और हि दी 
भाषा के स्वरूप स्थिरीकरण के लिये भ्रपश्च श का यह गद्य-साहित्य एक श्रमू य वरदान है। इस 
दिशा में भ्रवेषण की प्रावश्यक्ता है । 


हिन्दी साहित्य 

हिंदी साहित्य के क्षत्र मे जन कवियों की देन अभू य है। हिंदी साहित्य के प्रादि काल 
का पुनर्मशोधन जैन कवियों की रचनाश्रो के भ्राधार पर ही किया गया है। गौतमझसा सप्तक्षेत्ररासा 
संघपतिसमरारासा कच्छुल्लिरासा यशोधररासा धनपालरासा सस्यववरासा नेमाश्वर्रासा 
भादि रासा-पन्य प्रसिद्ध हैं। हिन्दी महाकाव्य के क्षत्र मे भूधरदास का पराश्वताथचरित जिनद्वास 
का अ्र्तिकबरित दयासागर का धर्मदत्तचरित विनोदोलाल का श्रीपालचरित लक्ष्मीदास का 
यशोधरचरिंत विश्वभूषण भट्टारक का जिनदत्त चरित विमलसाह का वधमानचरित भारामल का 


सन 





१ पैं्सचरिउ २।२६॥६ 


अध्यक्ष भावी ह 


सूरिदतवारित एवं शीपालचरित सेवासम को हनुमततरित आदि अधिड कात्य हैं॥ अति-काब्य 
के क्षेत्र में अवारशीदास पुंधरंदांस आांनंग्दंबत दोलत्सम ओदि के नाम विशेष रूपए से सकीएश 4 
सरररी कौर बारहमासा साहित्य सी हिन्दी के लिये एक मई विधा है। राजुलबारहमासा, सीता 
बारहमोसा अगसाबारहमासा भभृति बारहमासा-साहित्य महत्वपूर्ण है। चौसीगी पल्चीसीहएजं 
बतायो साहित्य-विधा तो जन कवियों की श्रपतों ही सूक है। इस स्चताओों से ख़ण्डकाब्य के समस्त 
तस्ब तो हैं ही| पर विरह भौर हुंदय को मामिक स्पन्दनशोलता भी बतमात है ॥ 


कन्नेडव्साहित्य 

कन्नइ-साहित्य में मोलिक चेतना तरमित होती है । ग्रम्भोर चिस्तन समुन्नत हाविक प्रसार 
एवं गोदावरा और कावेरी के द्वन्द इस साहित्य से मिलते हैं। £ वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा 
नृपतुग के राज्यकाल से जैन कवियों ने कन्नढ़ में काव्य रचना का श्रीगशोेश किया है। कवि चक्रवर्ती 
पम्प ने कुन्नड़ साहित्य से एक ऐसे भव्य मन्दिर का सिर्माण किया जिसकी कलाकति उत्तरवर्सोी 
कवियों के लिये आदेश मार्ग बनी । आादिपुराणं शोर भारत ये दोनों ही इतके ऋखिद्ध अस्पुकाब्य है । 
भारत में कांव्यतत्वों का प्राइुय है। इसमें कल्पना को उड़ान भर मनोरम हश्यो का चि्रण 
किसी भी भाषा के समालोचक के लिये भ्रभूय वस्तु है। इस लोक प्रसिद्ध कवि की रामायर तो 
दक्षिण भारत का जनता का कण्ठहार ही है। भोडय्य कवि द्वारा विरचित कब्बिगरकाब इसिकृतत 
वस्तु व्यापार वर्णन भौर हृश्य चित्रण की हृष्टि से बेजाड है। नयसेत ने धर्मामृत” नामक कचावस्श 
को रचताकर संस्कृत एवं कन्नड सिल्चित भाषा मे कश्नह-कांज्य को एक लथा ही रूप प्रदान किया है । 
महाकवि जन्न ने मशोधर चरित ओर भ्रनन्तनाथचरित को रचना को है । 

करापाय से नेमिनाथचरित नेमिचद्र ने अधनेमिपुराण गुणवर्म ते पृष्पदस्तपुराण रत्नाकरवर्सोी 
ने भरतेशवभव एवं शतकत्रय लिखे है। कवि वर्शी का मरतेशवभव माघुय झोर सगीत तत्वमें भीति 
गोविल्द से भी बढ़कर है। इस ग्र थकी ७६ परक्तियाँ दक्षिण भारत के एक निरक्षर भट्टाचार्य 
को भी याद है। महाकाव्य श्रौर गीतिकाव्य का ऐसा सयोग प्नयत्र शायद ही उपलचध हो सकेगा । 

लक्षण प्रन्‍्थो में कविराजमार्ग छुल्दोअडबुनिधि रतनकन्द आदि महत्त्वपूरा कम्नड़ जैन ग्रन्थ हैं। 
चन्द्रालोक झौर दण्डी के काव्ययदर्श के ब्रनुकरण पर कन्तड में जनाचार्यो ने प्रढकार शास्त्रों का प्रणयन 
किया है। ब्त॑ स्पष्ट है कि कन्नड साहित्य की बहुमुलो पन्तश्ेतना को प्रसिव्यक्त करने में जैन 
साहित्यकारों का भमूय योगदान रहा है । 


तम्रित्ष-साहित्य ; 


तमिल के पंचमहाकाब्यों में जीवकचिस्तामणि शिलप्पहिकारण ओर बलैग्याप्रति ये तोन 
जुतातर्यों द्वारा लिखित महांकाव्प हैं। जीवक्रिन्ताभरिँ/ काय में तो विशाल है ही पर खुणों में 
भी सर्वोत्कृष्ट है । कल्पना की महता शैली की सुन्दरता और प्राकृतिक सोंदर्य के जित्रण इस काव्य 
में बेबोड़ हैं। इसके रवयिता तिश्तनकदेद ते प्रेस और सौन्दर्य के विविध रूपी का चित्रा किया हैं। 

पशोप्रकाज्य बूजाभरि नीलकरेशि उत्तस काव्य हैं। तमिल साहित्म में खोेष्ठ व्याकरण 
प्रल्षों का निर्मारा जैन लेखकों दारा ही हुआ है। कुरलकाब्य तो तसित्र-साहित्य में पंख्रम वेद माता 
गया है । नोलडियार मी सहत्वपरा गौतिकाम्य है । 


रे भारतीय मैन साहित्य संसद 


मराठी-सादित्य व अन्य साहित्य : 

मराठी भाषा में जन कवियों ने शक्क सबत्‌ ९ ३ से ही चताए झ्ारम्भ की हैं । ज़िनदाप्ष 
शुरदास सेघराज कामराज सूरिजन गुरानीद पुष्पसागर म द्रचद्व महद्रकीत्ति विशालकी त्ति ग्रादि 
मराठो जैन कवि प्रसिद्ध है। इसी प्रकार गुजराता राजस्थाना और बु देला में भी विविध विषयक 
साहित्य उपलब्ध होता है । विस्तार भय का दृष्टि से मैं यहाँ श्रॉकेड उपस्थित करने में भ्रसमथ हैं । 

हमे यह स्त्रीकार करते हुए तनिक भी सकोच नहीं होता ह कि जन साहि य के अध्ययन श्ौर 
स्वाध्याय से कुछ समय के लिये सासारिक विषमताओा का [ना जा सकता है। पाठक के समक्ष प्रादण 
का ऐसा मनोरम चित्र उपस्थित हाता है जिसस वह अपना का सित वत्तियों से जीवन को परिष्वृत 
करने के लिय हढ सकलल्‍्प कर लता है। जोयन को परिष्डत के ने का जितनी क्षमता जन सा ये 
है. उतना ही मनोरजन शक्ति भो वत्तमान है। प्रत एक सम्प्र य विशेष के कवि श्रीर लखका द्वारा 
निर्मित ये विविय भाषा विषयक विशाल और समृठ साहिय मानव सात्र का सौ ये पिपासा 
जा त्रिक उत्थान व जीवन निमाणा क॑ क ने में उ्पादय है। जन सा य सष्टाप्ना ने श्रत ड चत ये 
आानम्दरूप झा मा का अपन श्रतस मं साक्षा कार क्रिया श्र ये में उसा की श्रनभूति का 
मूत्तरूय प्रदात कर सौदय क॑ शाश्वत प्रकाश का रखाओआ द्वा | व गा का चित्र भ्रक्ति किया है । 

वत्तमान मे इम साहिय क॑ प्र ग्रताझो में मुनि क्रा जिनविजयजी प्रति श्रा पर यविजयजी 
स्व ब्रह्मचारी शातलप्रसादगी स्व पे नाथूरामजा प्रमा व बरिस्टर चप्तरायजा जन 
क्द्रा चदाबराइजीजन आवाय जगलकिणशा मुरतार प्‌ खुखलान जा सघवी डा ही जात 
जैन डा ए एन उधाध्ये डा परणराम लक्ष्मण वद्मय | एन वी वलद्य प्रा व डो 
बेलक्र डा बिमवाचरण जा डा साकरि मुखर्जी डा वासुदवणरणा श्रग्रयाव स्व प्रा ए 
चक्रव्तों प्राचार्य कमाशचन्द्र शात्रा प फुलचद्र जी णास्रों सत्र । महठदकमार यायाचाय 
प॑ बेचरदास एषी प्रो रबारीलाल जा काठिया ॥ यांतिप्रमाद जा सत्र व कामताप्रसा 
जून डा नेमित् शाम्त्रा डा रिसय भट्टाचाय आई वि ना के नाम उनेरप है । 


यह सत्य है कि भ्रमी तक जन साहिय पर जितना श्री जसा काय हुआ है व. बहुत रा 
थ्रप है। श्रत ससद्‌ के समक्ष मैं निम्न लिखित समस्याएं प्रस्तुत करता । विन से समस्याओं 
पर यान देते की कृपा करें-. 


समस्याएं 

१ जन साहिय का अ्रभा तक विषयानुसार ”ति से नो लिखा गया है अत क्रमबद्ध 
लिखे गये इतिहास की महत्ती भ्रावश्यक्रता है । 

< पारिभाषिक जन शब्श क॑श्रथ जानने के लिये साधारण पाठक का कठिताई का 
प्रतुभव करना पढ़ता है। झ्रत एक पारिभाषिक शाद कांष का आवेश्यकता 3 । 

३ जन श्राचाय प्रौर कवियों के समय क सस्व्रप मे अग्रभी तक विवाद चला प्रा रहा है । 
समातभद्र और सिद्धसेत जस विश्वत कवि झ्लौर दाशनिकोकी तिधियाँ । प्राय श्रनिगात समभी जाती 
हैं। भरत जैनॉचाय शोर कविप्रो की तिधियो की एक तालिका सवसम्मतरूप से प्रकाशित पाना चाहिये। 

३. श्रद्यावच्ति विविध ग्रधागारा में सहख्रा का संख्या में प्रश्रकाशित ब्रधरन भरे पड़े हैं 
अंत राजस्थान की प्रथसूवरियों के समान समस्त ग्र थागारा के गथों की सविवरण प्र यसूबियाँ 


गरध्यक्षीय मप्र! 5 $ 2] 


प्रकाशित होनी चाहिये । विविध विषयों प्र यह थू“थ-समत्ति किस प्रकोर विभक्त हुई हैं ओर किस 
प्रकदद क्रमश सिन्त मिल झोल-ज़ण्डों में गन्यों का निर्माश हुआ है यह जागना धॉवश्यर्क है। 


| संस्कत प्राइत अर्पेंश्रंश भर हिन्दी के उपयोगी एवं मंहत्वपूर्ा काव्यी का हक विवरण 
प्रकाशित करते की परम आवश्यकता हैं अ कित पर जिज्ञासु विंद्ांसू शीध-कोर्य कर सं । 


६ प्रत्येक छड़े महीने पर साहित्य दशन कला राजनीति गर्थशास्त्र प्रसुति विषयों से 
सस्नद्ध कुछ ऐसे शीर्षक प्रकाशित करन की आवश्यकता है. जिन पर शीध भोर अन्वेषश का कम 
किया जा सके । भारत मे सशोधन काय कई एक महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों घोर । संक्रोको- 
सस्थाओ्रों मे हो रता है। परन्तु उसका विहृंगम हृष्टि से प्रबलोक॑न करते में कठिनाइयों हक 
जिनको दूर करता संशाधन-काय की प्रगति के लिए झत्य त लाभदायक होगा । मे 


७. प्रमेयक््मलमातण्ड श्रष्टसहज्ली न्यायवुमुदलद्ध और प्रनेकान्तजयपताका जैसे महंत 
दाशनिक ग्रंथा की हिंदां टीकाएँ प्रकाशित करने का झ[वश्यकता है । 


टैश के सवनिर्माण और चारित्रिक विकास के लिये प्राधुनिक भारतोय भाषाध्रों मे जैन 
कथाशों के सार का जेकर अहिंसा सत्य सयम और त्याग के सिद्धान्त का निरूपण होमे की 
प्रावश्यकता है। श्रत उपयास काव्य कथा कहानियाँ श्रादि तवीन शली में लिखा जानी च॑ हिये । 


९ राम कष्ण हनुमात ग्रादि भारताय प्रम-तेताओं के चरित जैन हृष्टि से हिंदा एवं श्रग जी 
मे प्रकाशित होने का आवश्यकता है । 


१? जनाति अ्थशास्र मुद्राशासत्र प्रश्नति लाकोपयागी जन ग थो का सबिवराण परि 
चया मक पुष्तिका के प्रकाशित हासे की महती झावश्यकता है. जिससे भ्रक्ेषण करने वाल विद्वाना 


का उक्त विषय के जन गथो से सहायता प्राप्त हो सके। जिचासु निष्पक्ष हाते पर भी ग्रन्‍्थयों के 
ज्ञात न हाने से यथार्थ स्थिति से झ्परिचित रह जाता है । 


११ मेरा यह विश्वास है कि विहार का ्रामाणिक इतिहास जन साहिय के सम्पक अध्ययन 
के बिना अ्पूरा है। श्रत ससद के सदस्य जन वाइमय से विहार सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यों के 
साथ विशर क प्राचीन ग्राम और उनकी आधथिक सामाजिक एवं सास्कृतिक स्थिति के सम्बन्ध में 
म दम सहित तथ्य प्रस्तुत कर सकें तो विहार राज्य के इतिहास के लिये बहुमूय सामग्री उपलब्ध 
हो जायगी । इसी प्रकार महाराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारत एवं राजस्थान के सम्बन्ध मे भी प्रामाशिक 
तथ्य जैन साहित्य से सकलित किये जा सकते है । 

मैंने एक सक्षिप्त रूपरेखा झाप के सामते उपस्थित करते का प्रयास किया है। बोडमय 
अ्रखण्ड श्रौर श्रदैत होता है। उसके साम्प्रदायिक भेद नहीं किये जा सकते । यहाँ जैन साहित्य 
कहने का मेरा आशय इतना ही है कि जो वारमय जैनधर्म के उपासक कवियों प्राचायों शोर लेखकों 
द्वारा प्रसूत हुमा है वह जन साहित्य है। वस्तुत यहू साहित्य सौन्दय लालसा की पृत्ति एव 
मानवता के निर्मारा पथ में बॉल्मीकि व्यास कालिदास हाॉकशचार्य आदि विद्वानों के साहित्य के 
समान हीं उपयोगी है । 


मैंने झापका बहुत समय लिया । मैं आपको एवं ससद्‌ के सदस्यों के लिये धन्यवाद देता हूँ 
जिन्‍्होन मुझे यह घ्रवसर प्रदान किया । 


ज्ञान-देवता की जय । सर्वे स्ुखिनः भवन्‍्तु। 


& जनवरी १६६५ 


स्वागताध्यतो 


श्री सुबोध कुमार जेन, आरा 


कहा 


व्यजिमाणरा/ 


म्राननीय अध्यत्त महोदय देवियों और सझ्जनों ! 


पुफे इस मच से प्रापका स्वागत करते हु परम हप हो रहा है। गत वष मैंने इसी सच 
से श्री जैत सिद्धान्त भवन भ्रारा का होरक जयन्ती मा सव के भ्रवसर पर आपका स्वागत किया 
था| उस समय यहाँ एकत्र हुए विद्वानों न॑ जन साहिय क॑ मठाव का मृयावन किया नर हृष्टि से 
कार्य करने को प्रावश्यकता का भ्रनुभव किया श्र साथ हा यह श्रतुभव किया कि नवलेखन को 
भी अ्रश्नय मिलना चाहिये । भ्रतएव भारतीय जन-साहित्य संसद्‌ को स्थापना कातपय साहि-य मनाषियों 
के सहयोग से सम्पन्न हुई है । 


बीमवी सदो के उत्तराद्ध मे इतिहास कला और जीवन साहि य के अलाचना मक मं याकन 
की दृष्टि से प्राचीन जन वाइमय पर काय करने का शुभारम्भ पराश्वा य विद्वाना ने किया। तब 
से ध्रव तक इस परम्परा का भ्रनसरण करने वाले स्व श्री ताथुराम जी प्रमा श्राचायं झुगल 
किप्तोर मुख्तार प्राचार्य कैलाशचद्र शास्त्री . फूलचन्द्र शास्त्री प्राचाय चनसुखदास डा ए 
एन उपाध्ये डा हीरालाल जन डा याति भश्रमाद प्रो दरबारीलाल कोठिया डा कस्त्रचद्र 
काशलीवाल डा नेमिचन्द्र शास्त्री प॑ परमान द शास्त्री प्‌ के भुजवती शास्त्री सिद्धाताचार्य 
श्रो भ्गरच द नाहूटा स्व डा कामताप्रसाद श्रादि विद्वाप् है। य्रद्मपि पाश्चाय विद्वानों की 
प्रालोचना मक प्रणानी से जन साहित्य को जहाँ श्रनेक लाभ हु वहाँ एक हानि यर भी हुई कि 
मौलिक रचनामक साहिय धारा क्षीण-सी हो गई । यहा बारण है कि इधर ५ ६ वर्षों में ऐसी 
कोई प्रतिभा भ्रवतरित न हुई जिसने संस्कृत प्रावृत अ्रपञ्रण एवं हिदी के प्राचीन झाचारयों के 
समान युगान्तरकारी किसी रचना का प्रस्तुत किया हो । हमारो दृष्टि मे जहाँ प्राचान साहित्य के 
प्रकाशन भौर आजोचनात्मक ध्ध्ययन की प्रावश्यकता है वहाँ नव साहित्य सृजन फी भी । महाकवि 
बनारसीदास भौर भूधरदास के समान हिंदी मे कायात्मक रखता करने के युग की बहुत बडी माँग 
है। इसी अकार उपयास कहानी भाति का सूजन भी महाकवि रइब्ू के समान किसी बहुमुखी 
प्रतिमा द्वारा होना चाहिये । 


स्कगता-आपर्श १३ 
! 


प्राचीन बैन आचार्स एंजं कवियों मे शारत को संगत सांवाओं से विविश्म विधयक साहित्य 
का विर्मार रत प्रलंकार ध्वनि व्यंग्य भ्रादि काव्य-्मुजी को दृष्टि से किया है।। आइस साया में 
लिखित विमलसूरि का पंठमचरिय भपभ्स में स्वेशरस्मूं का पड़मचरि्ठ एवं संस्कृत में लिखित रविफेश 
का पर्चचरितेश बाल्सोकि प्रौर तुलसों को कृतियों के समात हैं। इन तीनों भाषाओं में निबंध 
रामकंथां अरित् चित्रता की हष्टि से भद्धितीय है। प्रमल पात्रों के प्रतिरिक्त गौणपांत्री के चरित्र 
भी विभिन्‍्त वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार जिनसेन ने संस्कृत से विमेलसूरि ने 
प्राकृत में और पृष्पदन्त ते अपभ्रश में अ्रमुल्य काव्य-प्रध' लिखे हैं। समाज संस्दृति राजनीति 
अशंशाएत आदि विभिन्‍न विषयक विपुल सामप्री इन ग्रंथों में निहित है। हमे यह स्वीकार 
करते हुए थोड़ा-सा क्लेश हो रहा है कि जैकोबो एवं विटरनिट्त्म के पश्चात्‌ राम और कब्ता कथा 
पर जैन कार्यों का मूयाकन नही हुम्रा हैं। प्राचीन भारतीय भाषाप्नो के भतिरिक्त कंल्मड़ में 
महाकवि पम्प॑ की सर्वश्षेष्ठ रामायण है। पम्प ने पात्रों के चरित्रो को बड़े ही सुस्दर रूप मे 
प्रस्तुत किया है। दक्षिण की तमिल तैलगू कन्मड शोर मलयालम इन चारो ही प्रधान भाषाप्रों 
में जत साहिय का बाहुल्म है। पम्प की रामायण पौर जन्म का कष्ण-का“य कन्नड साहित्य के 
लिये श्रमृल्य निधि है । 


सस्कत के ललित का थो में धनक्षय का द्विसन्धान-महाकाब्य वीरनंदि का चद्रप्रभचरित 
हरिचद का धर्मशमसम्युदय असय कवि का वर्धमानचरित महासेव का प्रद्यम्नवरित प्रमरवस्दर 
का बालसारत बालचद्र का वतस्तविलास वास्तुशाल का नरवारायणान द महाकाव्य कमलप्रभ का 
पुण्डरीकचरित नयचद का हम्मीर महाका 4 सोमदेव का यशस्तिलकचस्पू प्रधान हैं। भ्राश्यय 
है कि साहित्य जगत्‌ के बाच इन गनथो का प्रचार यहुत्त कम है । 


गद्य काव्य के क्षत्र मे वादोभसिह की गद्यचित्तामरि। एवं घतपाल को तिलकर्मंजरी किसी 
भी दृष्टि से महाकवि वाण की कादम्बरा से कम महू वरयूर्ण नहीं। झ्ललकार छंद श्रौर कीश साहित्य 
के निर्माताझों में स्वयम्मू धनकझ्लय हेमचंद्र बाग्भट भ्रजितसेन विजयवरणी एवं श्रीधर को किसी 
प्रकार भूला नही जा सकता । विश्वलोचनकोश जिसका रचनाकाल १३ वीं सदी ईरुवी है प्राधुनिक 
कोशो की शली में लिखा गया है ! 


आत्मकथा लिखने का प्रणालों का श्रागशाश करने वाल १६वीं शताबइणो के महांकंबि 
बनारसीदास ने प्रघकधानक के रूप मे अपना ५ वर्षों का प्रामाशिक इतिवृत्त प्रस्तुत कर आत्म 
कथालेखन की शैली का आरम्भ किया है । 


इसी प्रकार हिल्दी मे कोष लिक्षत की परस्परा का श्रोगशंश भी कवि बनारभीद्धास ने हीं 
किया है। उसकी वाममाला हिल्दी का प्रथम कोश-गय है। द्विदी साहित्य में जिस दोहा 
चोपाई वाली परम्धरा का प्रारम्भ हुआ है उसका मूल झ्पञ्नश के जन कवियों की रचताझो में 
है। पटना विश्वविद्यालय के भृृतपूर्व हिन्दी विभागाष्यक्ष श्री प्रो जगन्नाथ राय शर्मा में प्रपनों 
अपन्र श दपण नामक पुस्तक में धतप्तल् कंबि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जैन कवियों ने 
हिन्दी साहित्य के भ्ादियुग को बहुत कुछ सामग्री प्रदात की है 

इधर के प्राकृत संबंधी शोधरकार्यों पर हष्टिपात करने से स्पष्ट अंत्रगत होता हैं कि पद्मावत 
का मुलरूप जिनहर्षगरितिका रमशासरेहरनियक्ा-काव्य है। इस कांग्य कौ कथावस्तु से मंश्ॉव्त 


| भारतीय जैन साहित्य संसद 


झमुप्राणित हीं नहीं है अपितु इसको कथा झोर अनेक उपमा उत्पक्षाप्रों फो सकरः प्मजत्ा! लिखे 
ग्रया है । 

कथा-साहित्य के क्षत्र में प्राचीन श्राचार्यों की देत बेजोड है। विंटरनिट्त्स में अपने 
भारतीय वाहमय के इनिहास में इसे स्वीकार किया है । 


झद तक ३ बड़ी कथाए शोर लगभग ६ छोटी कथाएं जन साहित्य में उपलब्ध हो 
खुकी है। हिंद के प्रमाब्यानक काव्य का तिकास और विकास प्राकत की प्रम कथ्ाप्रो से हुआ 
है। पादलिप्त की तरगबइक । सघदास की वसुदवहिण्डा उद्योतनसूरि की कुबलयमाला' ऐसे 
सुन्दर प्रमाश्यानक प्राकत का व हैं जिनस हिंदी के प्रमाख्यानक काव्या का सम्बन्ध सहज में ही 
जांहा जा सकता है | 


ललित साहू य के अतिरिक्त भूगोल और खगाल के क्षत्र में यतिन्रषम का तिलोयपण्णात्ति 
नेमिचंद्रावाय का तिलोकसा. सिहसूरि का लोकविभाग झा ग्रथा के भ्रतगत परिगरित वृह््षेत् 
समात श्ौर लघुक्षत्रममास श्रा। गथ वेजोड है। दत गथा में ऐप झौर समुद्रों के प्रतिरिक्त 
ज्योतिलोक विभाग भवनवासिलोक विभाग अ्रधालोक विभाग व ऊध्वलोक विभाग विशेष मह बपुरा 
है । उक्त गंध निंदा आ ग्रज ता अनवा साल प्रकाशितहै नि का ज॑ यू प्रनल्लि ना 
मर गो मेशझ्नमू थे । खोत आर भगात सम्य ता अन॑क भारताय प्राचीन प स्पराए उन गन्धा 
में प्रतिपा ति । 


गगिते योतिष और आगाज भूगाल के क्षत्र में प्राचान प्राचार्यों ने इस्वी पूव चौथा सदी 
से ही काय किया हैं। उक्त विषय का वरणुन सूयप्रज्ञप्ति च प्रज्ञप्त गरिएवि जा गणितसारसग७ 
गगितस॒त्र भविद्यमुति व चित सिद्धातशिरामणि गरिततशास्र गरितसा केवलशान रा 
लाकविजय यत्र श्राद गधों मे निबद्द है | इ श्यामा शास्रा न वंदांग'यातिष का भूमिका 
म॑ लिखा है--- 


ज्योतिष गरिएत एवं खगोल भूगोल की दिशा भे जनो ने विपुल साहि य का निर्माण किया 
है। इस साहित्य के श्रष्यया क बिना वेदाग योतिष का प्रध्ययन ग्रधूरा ही समझा जायगा। 
योतिब-करण्डक गीकपूब मा यताप्मा पर सम्यक प्रकाश डाजता है । 


राजनीतिक और प्रथशासत्र सबधा साहिय में भंद्रबाहु एवं हेमचंद्र की भरहन्नीति सोमदेब 
का नौतिवाब्याभृुत वादीभसिल्सूरि की क्षेत्रचूडामणि ता उक्त विषय का स्व॒ृतत्र रचनाएं ही है। 
जाज्य कथा एवं नाठक झादि में उपलध राजनीति और भ्र्थशासत्र सबंधी सिद्धात भी कम महत्त्ववृण 
नही हैं। डा मोतोच॑द ने साथवा नामक रचता मे जल प्रौर स्थल से होते वाले भारतीय 
खापार की पुष्दि मे जगभग एक्सौ जैन गया के उद्धरण प्रस्तुत किये है। गुलकाल 
में होते बाले जल वाणिज्य का यथाथ लेखा जोखा भमराइज्वकहा और जिससेन के प्ादिपुराश 
में पाया जाता है। डा बासुदेवशरण श्गवाल से सार्थवाह की भूमिका मे लिखा है कि 
जैव साहित्य की चूशियों भौर निर्युक्तियो से श्षाय भौर उनके माल के सम्बन्ध मे कई महत्वपूरं 
औाते शत झोती हैं । 
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।.. आँचार-मुकक ओआधीत साहित्य तो प्रडर दरिगार में छोतषक हैं। भायत का सैलिक सरकोगे 
कंरनेदासि शहरों लिद्ांत इते गृन्‍्यों में पति हैं । जिस सामाबाद बी भोज सर्व की जी रहों 
है उसका प्रथम उदुषीष सीर्थकर महावीर ने २१०० वर्ष पूर्य किया क। जाती ये एवं 
संस्यदाय भेद को भूलकर माेब के रूप में संगठित होने के लिये उत्होंते शंखनाद किक भा 
अभ-संम्बस्धी विधमताथों के कारण के निराकरण के लिये अपरिगृहुदाद एवं वरिश्वारलसस्तस्धी 
विभभंताओं को दूर करत के लिप प्रतेबंगन्त था स्पाह्ाद का प्रणंसत इसके हारा हुआ था। इंसेमि 
सन्देहु नहों कि तीथैकर महावीर का यह सास्यवाद प्रध्यात्ममूलक प्रादर्श पर आशारिल ५ 
राषट्रपिता महात्मा गांधी भीर राष्ट्रनायक नेहरू जैन झौर बौद्ध भथों में प्रतिपादित साम्यंबाद का 
ही अनुसरण करते का प्रयास कर रहे थे । 


प्रध्याम तवज्ञान कमसिद्धात विषयक साहिस्य तो विपुल परिमाण में उपलब्ध है। यह 
जन वाह मय की अमुल्य निधि है और प्राचीन जब साहित्य का सूलस्रोत है। प्रथम प्रतांडिंद 
में तार्थंकर महावीर के ६८३ बर्ष उपराय श्राचाय भूतबलि पुष्पदन्त ने परटल्॑॑दागम की रेंता 
की | इन झागमग था की धवला जयधव तर ।काएँ वीरसेनाचाय भ्रौर जिनसेनावार्य न॑ नी शवफ़दी 
में कीं। पहली शताब्दी के महांत्र्‌ श्राचाय कु दकुद ने समंयसार झ्ादि गंध लिख। ये सारे 
गथ प्राकत में हैं। श्राचार्य उमास्वामि ते सब प्रथम जन वाइमय को संस्कत सुओों में 
निबद्ध करक त वाथसूत्र जसे सर्वम/ थे गे थ का रचता की । १ वी शतांदी में श्रातार्य तमिकत 
मिद्वातवक्रत्रति ने गोमट्रसार श्रादि प्रन्थो की रचना का। जिस भसु और परमाणु शक्ति की भाजे 
बचा की जा रही है उपके सम्बन्ध मे ई पू की ४४ सदी स ही जैनाखार्य लिखते ब्रा रहे है। 
वनस्पति शास्त्र तो इन झाचायों का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। कन्नड धौर सस्कत इन 
दोनो हा भाषाओं मे दो प्राचोन वनस्पति कोश भी उपलब्ध है। इसी प्रकार दर्शन और न्याय 
शास्त्र मे स्वामी समम्तभद्र सिद्धसेन और अ्रकलकदेव की महत्त्वपूर्ण कतियाँ उपलब्ध हैं। 


विषय विस्तार होता जा रहा है। श्रत मैं उपयुक्त संक्षित विवेचन की पृष्ठभूमि में कविपश 
मोलिक प्रावश्यकताशो की ओर आज के साहित्यकारा का ष्यान प्राकषित करना चाहता हूँ। 

१ विषय क्रमानुसार जनवाडमय का एक प्रामारिक इतिहास सिश्ले जाने को भ्ावश्यकंता है । 

२ वनस्पतिशाश्र मुद्राशास्न यापार-वासिज्य विषयक साहित्य का परिचय शीध्र हो 
प्रकाशित होना चाहिये । 

३ शास्त्रों में प्रतिपादित भ्रखु-परमाखु शक्ति पर वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा अन्‍्वेषण करते 
की आवश्यकता है । 

9 ज्योतिष मूगोल गणित झायूषद प्रभृति लोकोप्योंगी गृन्धो के प्रकोशन के श्रतिरिक्त 
उक्त विधयों पर शोध एवं झन्वेषण कार्य होंने चाहिये । 

५ प्राचार-सहिता के भ्रन्तर्गत जित भक््यामक्ष्य पदार्थों का निदुश किया कया हैं उस 
पदार्थों पर वैज्ञानिक शोध-अंणाली हारा तथ्यों का सकलद करवा चाहिये । 

६ साहित्य को किस विक्षा पर झन तक 'कितंना कार्य सम्पर्त जुधां है इसका प्रोमाणिक 
लेखा-जोलो प्रामने झरवा आाहिये। शोध की दिशा में महू ध्यात' केंद की अलगपक्षता है कि 
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किये गये कार्यों में पुनरावृत्ति न हो। अतएवं ससद्‌ के मान्य संदेस्थ एक वर्ष के लिये शोध- 
संबंधी शीर्षद्ो की तालिकाए प्रस्तुत करें गौर उस तालिकाझों को शोध पंस्थानों को भेजें दे 

इस अ्रकार मैंनें कतियय आवश्यक समस्याझो की ओर भाष का ध्यान आकट्ट करने के 
चेंह्टा की है । 

माय प्रतिधियों व यहाँ पधारते को कपा का इसके लिये मैं स्वामत-संसिति एवं श्पली 
थार से भ्राभार वक्त करता हूँ। झाप लोगों के झातिथ्य में श्रूल होनी हम से सम्भंब हैं. श्राशा 
है श्राप हमें उनके लिये लगा करगे । 

मैं श्राज के अ्रध्यक्ष एवं सेमिलारों के प्रध्यक्षो सपोजको और उद्घाटन कर्ताशों के प्रति भी 
अपना प्राभार प्रवष्ट करता हूँ । 


श्रस्त मे स्वागत समिति के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हैँ क्योकि इस समारोह के 
भ्रायोजन में घुभे; उनका सर्वाद्भीस सहयोग मिला है । 


प्रन्त मे मारा या क्षम्रकामना है कि यह साहित्य पसद्‌ जन मन मे शद्धभ दृष्टि श्रौर शद्ध 
ज्ञान द्वारा शद्ध चारित्र का बीजारोपण करता रहे । 
क्मारा 
६ जनवरी १६६५। 





जआलचक्षकब्ा 


जैन साहिएय का भारतीय साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है। जंगागांगों मे 
सप्तम की गति के अनुसार आकृत संस्कृत भ्रपश्न व झौर लोक-आपाओों में उत्वकोटि के साहित्य 
की रचना के हारा मारेतीय काइ़मय के भण्डार को समृद्ध बनाने में प्रा-सुरा ओोग्रदास किया है । 

भगवान महावीर की धर्त-देशना उस समय की लोक भाषा अधमागधी में हुई थी । १६ वीं 
शताब्दों के प्र्यथकार अतसागरसूरि के भगुसार भर्भभागपी भाषा में आधे शब्द मगध देशकी भाषा के 
थे ध्ौर आधे शब्द अन्य सर्व भाषाओं के थे। इसी से उसे अर्धमाग्ती भाषा कहते थ । चू कि भगवान 
महावीर की धर्म देशना का प्रधान स्थल मगध वेश था श्रत उतके कोताप्रो मे भगवदेश की जनता 
का भाग प्रधिक होना स्वाभाविक है। शायद उसीके भ्रमुपात से अर्धभागधी में मगध् देश के शब्दों 
को बहुआाग था। भगवान महावीर की श्रमदेशता की बह विशेषता भौ शायद उसौकों प्रश्शिम है 
कि सब श्रोतों प्रपनी श्रपनती भाषा में उनके अ्रभिग्राथ को समझ जाते थे । इससे यह निष्कर्ष तिकलता 
है कि भाषा एक माध्यम है भर वह माध्यम ऐसा होता चाहिये कि जिसके द्वारा प्धिक-पन्श्रपिक 
क्षोता या पाठक लाभाग्वित हो सरकें--उस माध्यम के द्वारा प्रदर्शित विचार-मारां को सुंगमता सें 
हुृदयंग्स कर सकें | फलत महावीर के प्रनुयायी जैवाबार्मों ते किसी भाषा विशेष के श्राग्रह को कमी 
स्थान नहों दिया भर बहुशन-हिंलांय बहुजनन्पुल्लाय को भावषता के अनुसार जब जहाँ जिस 
आधा की उपयोगिता और चलत देख? उदीको अ्रपतों रुजना का भाध्यम अनाकर जनता का धपकारे 
किया । इसी ते जब भारत में संस्कृत वाडमय को प्राधान्य मिला वो प्राकृत भांका के सस्‍्थात में 
संस्कृत-माषः से प्र रखना की भौर जब भ्रपनञ्ञ श का विकंग्स तथा विस्तार हुआ तो अ्रपरअंश-भाषा 
में रचता को । संस्कृत भाषा के दिमायती विद्वानों ने तो अपक्ृंश को अष्ट साया कहकर उपकेी 
उपेक्षा ही कर दी दी । इसी ते भपअंश भाषा का अभि्ाध साहित्म मोत्र जैनाजायों की केत हैं । 

सम्राट घखगुत सौर के सभप में जब मगध में बारह चर्ष का भय॑कर दुमिल् परेक, को 
जैताचार्य भुतकेक्ती भंदताहु ने गाएद हेआांर धुमिंदों के महासंप के दाय दक्षिण की सौर पफाश 
किया का और इस तरह देजिए के तंग्गल औरे संशड़ अरदेश जैव साधुभो के आवाप-रंवत का कप 
में | उत्त समय के जेय बंन्धकारों ने तमिल औटे कम तापा को अपनी अन्य-टता का सोह्यस वलॉफिर 
उन ऋषाप्ों को परुड़ किया भोष उस्दीं के दाए ऐसे भोकरनिशुति भर की कि आहविशों तक 
दक्षिता शिदेश जैगहर्प के कैश की रहे और अंतेक रोगवर्श तक कहो अंजारिक हुए तंग कही 
अतदर्म वगे सस्युरति में ऑगियर्शा कितरों॥ मँड आडिच की रेस मिशेशशालयह है हि बह ऑ: 


पे 
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आजार-सम्पन्न सन्‍्तों की देत है। उत सन्‍्तों महध्षियों ने शुज़ार प्रधात काव्यों की भो रखना की 
है । किसु उतका आगार-्वर्शन भी उद्दीपक नहीं है किन्तु उपशामक है। उसके पर्यवसाल में 
प्रवाहित होते बोली शान्त रस की घारा कामुक के मन को भी निष्काम कर देती है। नयींकि बेह 
शुगर रसिक हुदय की देन तहीं है. किन्तु शान्त रस में निमम्न उन मह्षियों की देन है जा शुज्धार 
रसे के भंतुभविता नहीं होकर भी उसके मर्मज्ञ थे । ऐसे ही एक जैताचाय जिनसेन थे। वह बचपंथ 
से ही प्रश्नजित होगये थे। इन्होंने काव्यमयी वाणी में भगवान ऋषभदेव को लेकर महापुराण की 
रखना की । उसके श्युजूतर॒परक वर्गनों को देखकर लोगो को उनके ब्रह्मचय में सन्देंह हुआ । 
जम यह बात आचाय के काना तक पहुँची तो उन्होंने एक दित जन-समाज को एकत्र किया और 
अआज़ार रस का ऐसा उद्दोपक वर्णन किया कि श्रोता सद विह्लल हो उठे कितु आचार्य के मग्म शरीर 
प्र उसका रच॑सात्र भी प्रभाव परिलक्षित नहों हुआ । इ ही प्राचाय जिनसेन ने कविवर कालिदास 
के भ्ुद्भार प्रधान मेघदूत के पदो को लेकर वराग्य प्रधान पाश्राभ्युदय काव्य की रचना प्रपनी 
युवावस्था में को थी। मेघदूत की तरह उसकी समस्यापृरति रूप पारश्चास्थुदय कांप्य भा काथ्य शास्त्र 
की एक प्रमूल्य निधि है. किस्तु जेन रचना होने के कारण विद्वानों का थाव उस और नही जा 
सका है । 


हमारे देश में साम्प्रदायिकता ने साहिय क क्षत्र मे भी चौकाबन्दी कर रखा है । साहित्य को 
साहित्य की हृष्टि से देखते वाले विद्या रत्िको की कमी है। इसीसे जन साय एक तरह से उपे 
क्षणीय सा रहा है। प्रौर उसका यथाथ मृ-याकन भ्राज तक भी नहीं हो सका है। यदि ऐसा हुा 
होता तो क्‍या क्षत्रच्ृडामरिं! जसा नीतिपूर उदबोधक सरल सरस काव्य रचना क्या विद्या रसिकों 
के भी परिचय मे न भाती । मदि वह जन रचना न होती ता उसे हितोपदेशकी-सी छ्याति श्रवश्य 
मिलती । यही बात सोमदेव के यशस्तिलकचम्थू के विषय मे भी है। उस कोटि की रचना मंस्वृत 
वाइमय में भ्रत्यात विरल है। किन्तु फिर भी वह उपेक्षणीय है। ज्ञान के क्षत्र का इस चौकाबन्दी 
ने हमारा कम्त श्रहित नहीं किया है। किन्तु फिर भी भानियों के मनो से साम्प्रदायिकता का 
वह विकार जाता नही स्वतत्र भारत मे भी उसको तृती बोलती है। उस तूती की ध्वनि को 
झनसुनी करने के लिये भ्रावश्यकना है कि अ्राम्प्रदायिकता का डिडिसनाद किया जाये जिसमें 
उसकी ध्वनि डूब जाये | किन्तु अभी ऐसा होने मे देर है। इसीस हम लोगो को जन साहित्य को 
समुन्नत करते भौर प्रकाश में लाने के लिये भारतीय जैन साहित्य संसद्‌ की स्थापना करनी पड़ी है। 
इसके द्वारा हम जन साहित्य मे योगदान करन वाले उन सभी मनीषी लेख्को तक पहुँचना चाहते हूँ 
जो जैन साहित्य पर कुछ लिखते हैं या लिखने की भावना रखते है। हम उनका कठिनाइयों को 
हैंए करने मे भी यभाशक्ति हाथ बटाना चाहते है भौर चाहते हैं कि विद्या रप्तिक जन जैन-सा हित्य 
की भी भारतीय-साहित्य का एक अ्रभिन्न श्रग मानकर उसे अपनायें और श्रयनी श्रमर लेखनी से 
उसके पुंष्ठो को भी भृषित करें तथा उसके साथ ययथार्थता का ही व्यवहार करें | छेद है कि कोई 
कोई लेखक प्रपनी ध्रभिज्ञता मे कमी होने के कारण जैन-सस्मत विषया पर लिखते सप्तय गलत 
लि केले हैं। भौर उतकी उस गलती का फल जैत धम जैन साहित्य शोर जैन समाज को 
भलतफ़हुमी के हम में भोगना पड़ता है। भाज भी स्पाह्राद को संशयवाद समझने वाले लेखक 
वर्तमान हैं भ्लौर जैत धर्म को भगवान महांवीर की देन तथा उसके उद्गम को केबल एक तस्‍त्कालिक 


४४ समकीद | *। 

: इंयाफ़ी सकी गांकी + 
बेबाक कंपत का परिशाय आने वाले पों अवेशीदें। भर्वेआसले वाशनिक ऋतोरी:पोः 
वपनितदों को अब वैदिक कियों की हों! देर ऋनते हैं थो यभार्य महों है। भारतीय तमशान 
में अत विद्यारकार्ं का मीगदेलेवैदिक-विकारधारा ते कम नहीं है । इन्हीं दोनों विभार-आरोशों 
के सं॥्सि्रश भौर संबंध को परस्षषाश करतियम उपनिषदों फा तर्वज्मम है जिनसे जैनधर्म को 
विश्ञार-पारा का मेल खाता हैं। किन्तु इसका महू मंतलंब नहीं हैं. कि जैन भर्मे उत उपनिषती से 
प्रभावित है; किल्तु ने उपतिषद्‌ जैन पर्म की विचारधारा के प्रभावित हैं| जैद पर्म का सुनिश्तित 
उद्गम आज से तीत हजार वर्ष प्राथीन है। उस सभय वाराशसी वररी में जैनों के तेईसतें दीमंकर्र 
भगवान पाश्चंताथ का जल्म हुआ था । बह एक ऐलिहासिक सहापुदष ये केवल पौराशिंक सही). 
उपनिधदी कौ रचना तो उनके पश्चात्‌ ही हुई है। उतके सभ्य में प्रश्ञ/प्रि-तपस्णा करने आाले 
वैदिक जत थे । तप अगणो की देन हैं वौदिकों की नहीं प्रंग्रि-भाहईति बैदिंको की देत है। इस 
दानों का सिश्ण पद्माप्ति-तप है जो बतलाता है कि वैदिक ऋषियाँ ते यद्यपि अंमंणों की दिपासथारो 
से प्रभावित होकर तप को अ्पताया किन्‍्तु फिर भो वे अ्रप्ति को तहीं छोड़ सके थे। प्त' तत्वतान 
के विश्लेषण के लिये भी नवीन हष्टिकोश की भ्ावश्यकता है, उसके गिना सत्य सक पहुँचना कठिस है 4 


इतते शब्दों के साथ मैं अ्रपता वक्‍तब्य समाप्त करता हुँ। भौर उपस्थित बिद्वानों से भाशा 


करता हूँ कि भारतीय जैव साहित्य ससंद्‌ में योगदान करके वे प्रपने नैतिक कर्तव्य कांड 
पालन करेँगे । 


झारा 
€ जनवरी १६६५ । 


छल 


भाचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा 


हिन्दी-विभागाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय 


का 
लद्घाठन मानबर/ 


[ साहित्य और कल्ला सगोष्ठीका उद्घाटन फरते हुए भ्री शमा द्वारा दिये गये 
आपशण् का सच्चिप्त सार ]। 


उपचार हस युग का धर्म है। इस धर्म का पालन करना प्राज आवश्यक है। मैं श्राज जिस 
संगीही का उद्घाटन करने जा रहा है बस्तुत यह भा मेरी एक अनधिकारपुण चेष्टा है। मैं 
जैन साहित्य भ्रौर जैन कल्मा का विशेषज्ञ नही हूँ. पर श्राप लागो के स्नेहवश हो यहाँ उपस्थित 

हुआ हूँ । 

कप साहित्य का मूल व्यंग्य है । जिस साहित्य में समाज शोर युग का व्यग्या'मक चित्रण रहता 
है वह साहित्य मेरी दृष्टि मे शाश्वत है! जीवन का सच्चा रूप साहित्यकार ही प्रस्तुत करता है । 
साहित्य मे सभी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाशो का प्रतिफलन समवेत रहता है। जीवन को जितनी 
सुद्मता से कवि कछाकार या अन्य साहित्यिक देखता है संभवत वशातिक उतनी सुक्ष्मता से 
नहीं । पश्रते जीवस की प्रनिवाय श्रावश्यकताशो भौर शाश्वतिक भावनाओं का अध्ययन साहित्य 
के प्रालोक मे ही संभव है । 

जैन साहित्य गुण भौर परिमाणा दोनो हो हृष्टियों मे महान है। सस्वृत प्राइत प्रपर्रंश 
कंन्नड तमिल गुजराती मराठी राजस्थानी ब्रजभाषा प्रभृति भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाओं 
में जेनाबार्थ शौर जन मसीषियों ने साहित्य का सूजन किया है। जितने ग्रथ भ्रभी प्रकाश मे आये 
हैं. उनसे सहस्न-गणशित प्ररथ भण्डारों में श्रश्रकाशित पड़े हैं। यदि सारा वाण्मय प्रकाश में 
प्रा जाय तो आरतीय चाहमय को अभ्रगणित अमू-य मश्ति रत्ल प्राप्त हो प्कते हैं। हि दी साहित्य 
कै अध्ययन भौर ऐतिहासिक कालविभाजम में जैन साहित्य का बहुमुल्य सहयोग भुलाया नहीं जा 
सकता । यह स्मरणीय है कि हिंदी-साहित्य की प्रादिकाल सम्बन्धी सामग्री मे जैन मनीषियों की 
रचनाएँ सर्वाधिक हैं। भ्रपअण के प्रल्थों का मूल्य केवल भाषा की दृष्टि से ही नहीं है अपितु 
साहित्यिक तत््वो की हृष्टि से भो है। चरित काव्य की वास्तविक रूपरेखा का पिर्धारण प्रंपभ्रंश के 
अर्ति-न्‍्थों के श्राधार पर किम्रा जा सकता है। पौराणिक झौर चरित काव्य के द्ीच सीमा-रेखा 
अआॉचना सहज वहों है पर स्वयंभु के पठमचरिउ उम्पदल्त का महापुराश झोर रहधू का सुकीपल 
अुरिंट इस प्रकार की रचताएँ हैं. जिनके भ्ध्ययन से पोराशिक भ्रौर चरित-काब्य की सीमा रेखा 
निर्धारित की जा सकठी है| 





आस्स्स हे ही आदत जन ऋ्ासों को भपनाता 7हा हैँ, तो भो इस साहस 
(फल बतमान है। जैत संरहित्य के जन्म को कहानी ही ऋतिक अ्षाती 
है। जातिवाद अन्य गरद-विजादों के आत्या चक्र को जैद सनोषियों मे बुंदिं को ऋगौते! 
पर कतकर स्माद्ा्द' की शोत्तल भारा हारा अशास्ति का उपशबत्र किया है। लोक धौर परलोक 
दोनी का सप्तन्वयात्सकफ विश्लेषण एवं विवेश्वत जैंने साहित्य में पाया जाता है। मेटों हॉट ते 
जैन साहित्य का भहूंत्व निम्त लिखित पहुंचुओं से है -..- 
भाषा की भपेका 
भाव विज्ञारों की प्रपेक्षा 
शान्त रस के व्यापक रूप के विश्लेषण की अपेक्षा 
विधि-रबना विधान को अपेक्षा 
ऐतिह्न तथ्यों को भंपेक्षा 
आधुनिक भारतीय भापराो के विकास-क्र्म भौर स्वरूप को सम्यक प्रकार से अवगत 
करने की अपेक्षा | 
साहित्य के निर्माण में जिस प्रकार को दृष्टि को अ्रपताया जाता है. वहीं हष्टि धर्शन बन 
जाती है। भरत किसी त किसी रूप मे साहित्य का दर्शन श्रवश्य सबा जाता है। यत' साहिंहर में 
प्रनिवायत हृष्टि और दर्शन का अतिकलत रहुता है। जेन साहित्य का भी श्रप्रता दर्शन है । इस 
दर्शन के झ्राधार पर ज़न साहित्य को सास्म्दायिक नहीं कहा जा सकता है। साहित्य में कोई-न 
कोई सिद्धान्त वर्शित रहता है और यह सिद्धान्त ही उसका दर्शन बन जाता है। यदि हम जैन 
साहित्य को सिद्धान्त-भिन्नता के कारण साम्प्रदायिक कहें तो फ़िर वर्तमान समाजवादी साहित्य यो 
सम्त-कवियों श्रथवा अन्य किसी भी काल-ख़ण्ड के कवियों के साहिस्प को भी साम्प्रदायिक मानना 
पड़ेगा । झत उकत्र प्रकार के साहित्य में किसो त-किंसी सिद्धान्त विशेष का विवेजन है । मेरा स्‍्ंभिगत 
हैं कि जैन साहित्य जीवन को समझते के लिए किसी भी साहित्य क्षे कम मूल्यवाध नहीं है। जैन 
साहित्म के अध्ययंत न करने का ही थह परिशाम है कि उसे शान्त रस के प्रद्ितत्व के कारएं हो 
गम्भदाबिक कह दिया जाता है । सरदि वस्तुत इस साहित्य का अध्ययन किया जाय हीं शुक्भार 
चौर करण प्रधृति रसो की रखताएँ कम नहीँ हैं । ्वेमंसू ने शुखुपर की जो धारा बहाई है, वह 
क्या रीति-कोलीन हिन्दी-कवियों से कम है? मॉकित के खेत्र में स्पश्नंश के कवि जॉइल् ओोर 
रामसिहू को किस प्रकार हीम कहां जा सकता हैं? कवीर को पररिसापिक शब्दावक्तों में मिरंजस 
भर्वधूत प्रभृति शब्दों का भूल क्रीत अर की चुत रचनाओं में पोया गांता है। संस्कृत कांव्य 
फलों भे हरिभिस[ का पर्मशभफमुदत, वेस्तुपेल का सरतारायशाउत्द, मंहासेतका प्रदंस्सभरित, 
अारट का तेसिवसिकरश बीसतेन कर अंकेशसंचरित असरचंसे को गालआश्त एके भुनिभत को 
आउ्ततावच रेत, 'उत्तसरर के अहाकावए हुँ आजम यही है. कि अभी पक पंत कयस्त-सुल्तों का 
भप्यग्य; सतृशोलत 'लेजुत गहीं। किशा खबरें है। इस आंध्यों में स्का का विन का, 


है ड़ रे 
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« झुरं भारतीय जैव साहित्य संत 


और राह के निश्यता के साथ सावबनीन सभाज के चित्रा में उपलब्ध है। तीमकरीं का जीवते 
अंकित रहने प९ भी पवार भौर जीवन-शोधन की काव्यात्मक प्रक्रियाएँ चित हैं। बह आातब्य 
है कि आचार का एक निश्चित सीमा के सीतर सिरूपण पाया जाता सत्त्‌ साहित्य का लक्षण है 


जैत करा के प्रवशेष झाज भी अपना गौरव व्यक्त कर रहे हैं। मूत्ति चित्र और समीत कला 
के क्षेत्र में जैवाचारयों ने प्रदुधुत कार्य किया है। बौद्ध मूत्तियों के समान जस मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं 
में भले ही उपलध न हों पर उत्तका शान्त धौर वीतरागी स्वरूप दशक को भ्रपनी शोर आ्राकृष्ठ 
कर ही लेता है। लीह्ामीपुर से प्राप्त पटना म्यूजियम में हिथित दो तीर्थंकरो कौ प्रतिमाश्रों की 
प्ालिश मार्य काल की विशेषता को प्रकट कर ही हैं। ये मृत्तियाँ कला को हाट से बेजोड़ हैं । 
मंधुरा सम्रहालय में श्रायागपट्ट के अवशेष गुप्तताल की कला सम्ब भी पविशेषत।भो को सहज मे ध्यकत 
करते हैं। भारत का ऐसा शायद ही म्यूजियम होगा जिसमे जन ताथकर और शासव दंबियो की 
मूर्तियाँ संकलित न हो। उदमपुर के संग्रहालय में स्थित अ्रम्बिका का मूरथि ९ १ वीं शताब्दी 
की कारीगरी का अनुपम उदाहरण है। 


चित्रकला के क्षेत्र में जैसे पुनि श्लौर यतियों ने सचित्र पाण्डुलिपियों के माध्यम से काय 
किया है। आरा के ग्रथागार में स्थित जन रामायण भक्तामर श्र तिलोयपण्णत्ति की सचित्र 
प्रतियाँ किसके मत को मोहित तल करेंगी ? चित्रों की वेशभूषा श्ौर भाव भगिमाएँ इतनी सजीव 
और प्राकषक हैं जिससे स ज में हो उनके शिप व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रंगो की 
चटक और ताजगी को समय की धूलि भी धूसरित नहीं कर सकी है। संगीत पर संगीतसमरसार 
जैसी स्वत"त्र रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। ततत भ्रतत वितत जसी वाद्य ध्वनियों का निर्देश तत्वाथवात्तिक 
सर्वार्यसिद्धि प्रभृति ग्र थो मे पाया जाता है। सप्त स्वरो का आरोह एव श्रवरोह पुदंगल की विभि"त 
पर्याथों में विवेच्ित है'। भ्रत जैन साहित्य श्रार कला भारताय वाइमय के ददीप्यमान र न है | 


सादितय-संगीही के अंचान पद से दिया गया 
कांड मत भा तल रु 


श्री पं० फूलचन्द्र शास्त्री, सिद्धान्ताचार्य, 
ब्राराणसी 


मगल भगवांनग्‌ बीरो मगलं मौतसां गणी । 
मगर्ल कुन्दकु दायीं जैनघर्सा5स्तु संगलम 4| 


इसके पहले कि झ्राज की संगोष्ठी के मृझ्य विषय जैन साहित्य कला को स्पश करें भारतीय 
जन साहि-य संसद्‌ के प्रमुख सस्थापक श्री डा० नेमिकद्ध जी एम ऐ ज्योतिषायाय तथा उनके 


पृष्नलस्त्ररूप प्रमुख सहयोगी श्री बाबू सुबोषकुमार जी जन के प्रति अपनी हार्दिक कृतशता व्यक्त 
कर देना प्रपना प्रधान कतव्य समभता हूँ । 


प्राज से लगभग एक वर्ष पूर्व इसी स्थान पर देश निंदश में प्रसिद्ध यहाँ की प्रमुख संत््या 
श्री जैन सिद्धान्त भवन ( ओरियटल रिसच इस्टीख्य 2) के हीश्क-जयन्ती महोत्सव के निमित्त 
हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। उस झायोजन की मनोरम काँकी भाग भी मेरे चित्त पटल प्र 
प्रकित है। इसमे सस्देह नहों कि भाई नेमिचद्र जी इस सस्था के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। 
उतका अ्रध्ययनशीलता सूझ-बुझ और सतत कायरत रहने की क्षमता का ही बह सुपरिशास है कि 
एक वष बाद लगभग उसी रूप में पुन यहाँ उपस्थित होने का सुभ्वसर मिला है। इने दोनों 
सम्मेलनों में यदि कोई अन्तर है तो इतना ही कि अहू उक्त संस्था का हीरक-अगन्ती सहीत्सव था 
और यह भार पेय जैन साहित्य सेसद्‌ के प्रथम अधिवेशन के रूपम हो रहा है। बस्तुत ऐसे 
सम्मेलतों की अ्रपनी महत्ता है। जैन परम्परा के प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की दिशा में जहाँ 
हम प्रयल्तशील हैं वहाँ उसे मूतंरूप देने को हष्टि मे देश विदेश के विविध नगरों मे सुनियोजित 
ढंग से ऐसे संम्भेलनो का होते रहना प्लावश्यक ही नहीं उपयोगी ही हैं इसे हमें नहों भूलना आाहिए । 


प्राज़ की इस संगोही का सुरुय विधय जैत साहित्य कला! है। इसके अध्यक्ष श्री ढा+ 
ज्योतिप्रसाद जी जैन एम. ए एसं-एल-ब्ीए० पीएच ही जखतऊ हैं। उन्हें इस स्ंगोहठी का 
अध्यक्ष होते के लिए सादर झामस्वित कियां गया इसी से क्तकी महत्ता सुपष्ट है। किन्तु कुछ 
भावश्यक कार्यवश इच्छा होते हुए सी ये इस सम्नेलन मे उपस्थित न हो श्के यहीं कारण हैं कि 
कार्यकर्ताओों के अतुरोधवश उस स्थान की पूर्ति शुके करनी पह़े रहीं हैं । 


डा० सा« का मुद्रित अभिम्मपत सबके होथ में है। प्रस्प उपयोगी विषयों झट दृपताओं 
के साध उसमें पकृद विवय को प्रश्न शब्दी में स्पर्श किया मय! है। उससे भरेहीय परम्परे में 


प्र भारतीय जैव वाहिंतंद सैंसई 


अन भाहिल और कसा की क्या महता भोर उपयोगिता है इसे हृक्यंगस करते में पैदा 
संहापता मिलती हैं। उसके अ्रकांश में इस समय मैं जो भी भाव व्यक्त कर रहा हूँ उन्हें मार्म 
#तेको भुरक्त ही समझता चाहिए । 

आरतवध सदा से धर्मप्राण देश रहा है। आज भी इसकी यह विशेषता विश्व के लिए स्पह्ा 
को विषय अती हुई है। वर्तमान युग में महात्मा गाँधी ने इससे प्रनुप्राणित हो राजनैतिक और 
ग्राययिक हष्टि से प्रकिजन इस देश की उस विशेषता को विश्व के मानस पटल पर अंकित करने में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त कर उसे सब हृष्टियों से पुत सप्राशा बनाने का प्रयान किया है। यदि वर्तमान 
भारतवर्ष को हतीत कालीन भारतवर्ष बन कर रहना है तो यहाँ की जनता और सरकार को उस 
झौर पून विश श्यान देनां होगा जिसके कारण भारतवष प्री तक समुन्नत सस्क्ृति का प्रमुक्ष 
केसर बना हुआ है| मेरे विचार से साहित्य और कला ये दो ऐस विषय हैं जो हमे भारतवंध के 
प्राचीन गौरव को याद तो दिखाते ही हैं साथ ती इनकी महा को ठोक तरह से समभने पर हमे 
पपना कर्तब्य-पथ विश्चित करते मे भी सहायता मिलती है । 


भ्रयाग का संगम प्रसिद्ध है। यह गगा यसुना भ्ौर सरस्वती का संगम माना जाता है। 
इसी प्रकार भारतवर्ष भी लगभग ढाई हजार वष से जन वदिक और बौद्ध धर्म का संगम बना 
हुश्ना है। इसके पूव भारतवधष मे मुख्यरूप से दो ही धर्म प्रचलित थे---जन धम और वदिक धर्म । 
जनध्र्त यह श्षमण-धर्म का नामास्तर है। यद्यपि वर्तणान काल मे बौद्ध घम सवथा स्वत-त्र घम माना 
जाता है परन्तु प्राचीन तथ्यों पर हष्टिपात करने से विदित हांता है कि यह धर्म भी श्रमगा परम्परा 
का एक परिवर्तित हूप है । 


जैन धर्म की हृष्टि से विचार करने पर प्रह्ढ या यह मात्र बाह्य क्रियाकाण्ड पर आधारित न 
होने से इसका भ्नादि होना उतना ही सुसगत है जितना लोक मे भ्रवस्थित प्रा-माद्दि प्र-येक द्रव्य 
का झनादि होना सुसंगत है । जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल स्वभाव बदलता नहीं। यदि उसमे 
किसी प्रकारं का विकार हृष्टिगोचर होता है तो वह मात्र अपने से विरुद्ध स्वभाववाली वस्तु के 
संयोग करने का ही दुष्परिशाम होता है। उसी प्रकार वस्तु स्वभाव के भ्राश्चित प्रवत्त हुए जन घम 
की मूल प्रकृति भनादि है। यंदि उसमे कही किसी प्रकार का विकार ( भेद प्रभेद ) हृष्टिगोचर 
होता है तो उसे मात्र विरृद्ध स्वभाववाली भ्रय वस्तुओं ( वस्‍्त्ादि ) के बुद्धिपृवक किये गये या 
झबुद्धि पूर्वक हुए संयोग भे हासि न मानने का ही दुष्परिशाम समझना चाहिए । 


यह वस्तुस्थिति है। इसके प्रकाश में जन धर्म का स्वभाव धर्म के भ्रनरृप जितना धरार्सिक 
साहित्य उपलब्ध होता है बह कितना प्राचीन है इसकी सीमा नही बाँधी जा सकती क्योकि साहित्य 
वे झ्रात्यू शब्द रचना नहीं है उसमे जित तथ्यों का निदश किया गया है उनकी ग्रशार्धता है । 
स्पष्ट है कि काल्पनिक साहित्य ही मात्र सादि होता है ययार्थता को स्पर्श करनेबाला साहित्य 
सही । कोई ग्रन्थ किसी काल में लिखां यया एतावता उसमें प्ररूपित तथ्य मात्र उस काल की देव 
हैं, यह नहीं स्वीकार किया जा सकता । इससे हस इस तिष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैन धर्म का जितना 
भी मार्क साहित्य है बह शह्द-रजना की हृष्टि से काल-बिशेव की मर्यादा को लिये हुए होकर भी 
कल्हुत' धतादि है। जैत भायम में ती्थकरों को प्रध॑कर्ता भौर गणघरो को ब्न्यकर्ता इसो प्रभिताव 
से जिपिनिद किया गया है । 


| रा श् प.. इडी 
५ सबने कं कामिरामाढ । ५ के कै 
!.. इंढता संब होते गई भी खेद हंस प्त्थरुप में गीरपिहद शुए कर्तकातर साहित्य को हे हें विकार 
कट हैं तो. हमें बहु सब उन्हीं गंदपिकों की. कृदि बेहोँ सांचुंन पेीं, जिन्होंने कही आहत संकुत मे 
कार्य किमी साक में लिविदश गिसा है; उदाहुसपाई->-आंचार्स कुम्दकुदके समंपश्ामुत को सीजिए)- 
फंसे लिपिबिद्ध करते हुए वे इसकी अब मंधल-गांगा में कहते हैं--- मैं उस समयभाभुत करे अकूृगों, 
जिसे केशली ध्रौर बुतकेंवली ते कहा है।” थह एक उदाहरण है संसप्र मंद सरहिता जी रंचवां 
का हद क्‍या हैं यहू इससे जाना जा सकते है। जिसे प्रकार श्न्य धर्मों के साहित्य में विभिरुंता 
इृष्टिगोचर होती है. बसी विविधता जैन घ॒र्म के साहित्य मे हष्टिमोचर नहों होती इसका अल 
कारण यही है कि प्रनुक्नति के रूप में वह सुदी्भ प्राचीन काल से एकदम में इसा आ रहा है। 
वर्तमान युग की दृष्टि से विचार करने पर उसका प्रॉस्‍म्म भगवा ऋषसदेव से मोलना भर्मदा 
उचित ही है एक तीर्थकरके बाद दूसरे तीथकरके काल मे उसकी अथरूप से प्ररूपयां होकर 
प्र'थरूप से उसका पुनरुद्धार होता रहा है इतना भ्रवश्य है! 
गहु जेन धर्म के साहित्य का सोमान्य पर्यालीचन है । वर्गीकरण की हृष्टि से बं्समान में 
उपलब्ध साहित्य चार भागों में विभक्त है--प्रथमानुयोग करणाॉनुयोश्र अरसानुवीग और 
द्व्यानुयोग । जैन धर्म का प्राकृत संस्कृत श्रपञ्ंश कतडो हिन्दी प्रादि विविम भाषाओं में लिपिंदद्ध 
जितना साहित्य है उस सबका समावेश उक्त लार प्रकार के वर्गीकरण में हो जाता है। इसके 
सिवाय जैनाचार्यों ते राजनीति छल्द झलंकार काव्य साटक श्रादि विविध विषयों पर भी सिपुल 
मात्रा मे मौलिक रचनाएँ की है । यह सब इस देश की भ्रतमोल विधि है। भाष्यारिमिक जीवन के 
निर्माण में तो इससे सहायता मिलेती हो है। नैतिक जागरण का भी यह प्रहरी है। यह इसकी 
प्रद्ृति है। भ्रतीत काल से प्रब॒ तक भारतवर्ष को आ्राध्यात्मिक हृष्टि से जो स्वरूप मिला है उसे 
प्रभुख रूप से इसी की देन समभंता चाहिए । 
कला की हृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि जैन धम की केआ्र-विन्यु बनाकर 
इस दिशा में अरब तक जो भी कार्य हुआ है उसमें अपनी शिक्षाओं के अमुझप विशिष्ट हष्टिकोण 
को भ्रुलाबा तही गया है। सानव जीवन के निर्माण में साहित्य का जो स्थान हैं, कला का उप्षसे 
कम नहीं है। यह वहेहृश्य है जो तत्काल झावाल-बद्ध मानत्र-सल को अपनी ओर झोकषित कर 
लेता है। प्रभी कई वर्ष पृव मैं देवगढ़ गया था । पहाड़ी पर तीसखकरों की मूर्ति के दर्शत करते सम्रय 
एक बालक मेरा साथ दे रहा था | कज़ा की हष्टि से वहाँ ऐसी भ्रगणित मूत्तियाँ हृष्टिं-पथ में भ्ा्वेंगी 
जिन्हें देखते ही माशुस पड़ेगा कि ये हमसे कुछ कह रही हैं। एक भूति के दर्शन कर भान विभोर ही 
बालक हमसे पृछता है पत्कित जी ! यह देश मूि क्या कहु रही हैं? पहले तो जिज्ञासा साते से 
मैंने उसकी भोर देखा । उप्तके बाद उसकी बढ़ती हुई जिज्ञासा को जातकर मैंने उससे कहा---'बेटा । 
यह देवशू्ति कह रही है कि तुम दूसरे को अपना जानकर उसकी श्रम्हाल में तो सदा से लगे ही पट 
कली अपने को जानकर उसकी सम्दाल्ष में लगे ? भाशो हसारे पास हम तुस्हें अतलाबेंगे कि अपने 
को छानक्षर उसकी संम्हाल बसे की जाती है । 
यह एक घटना है। इससे विदित होता है कि कला को मुंतरूप प्रदान करने में जैंग इृष्टिकोश 
कया रहा है। ललित कला के ताम पर रंदिक्रिय! करते हुए यां इसी अकार के दूसरे हस्यों को 
जैसी से विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया, बह जहाँ से है, बहा समाज-निर्माणं को केया में रखकर 
भनीवेज्ञासिक दृष्टि से. उन्हेनि सूर्तिकला, विशृकला, मिलिकला पुस्तकला श्रादि में परवोल रस लिया 
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है इसमें संन्देह तहीं। अटलण्डागम में प्राधीन आल में स्थापनानिक्षेप के प्रसंग से कला के किरवते 
अकार अललित थे इस पर पर्यात प्रकाश डाला सया हैं। जैसे लकड़ी में उकीरे गये विविध कलात्मक 
रूप खित्रकर्स बंस्थो को हुनते समय अंकित किये गये विविध मनोहारी हश्य लेप द्वारा बभोगे मे 

बिंखिय दृश्य यर्वतर-गुफ्ा भ्रादि में बनाई ग्रह देवभूतियाँ झादि झलग से पत्थर को गदुकर बनाई 
आईं देवभूतियाँ भ्रादि गृहों का निर्मार करते समय बनाई गई शिक्षाप्रद विविध देवमूलियाँ या' 
'ईैश्य विविध झाकारों को जिये हुए गृहों का निर्माण हाथी दांत पर उकेरे गये विधिभ हश्य तचा 
भाडे-अर्तमों में श्रेकित किये गये विविध झूप । ( वेदना खण्ड कृति अनुयोगद्वार पु ९ )। 


क्रीधी मानी मायात्री श्रौर लोभी मनुष्य का भ्राकार कसा विकृत हो जाता है इसको शिक्षा 
देने के ध्रमिप्राय से भी तीथकरा के मन्दिरों भ्रादि में विविध चित्र बनाये जाते थे। वे कौंते हीते 
आहिये इसका विचार करते हुए कसायपाहुड पुस्तक एक में बतलाथा है--जिसके ललाट पर तंग 
बली पड गई हैं श्रोर जिसने मौंह चढ़ा ली हैं ऐस रुष्ट मनु य का चित्र बनाना क्रोधी संनध्य को 
चित्र है। उद्गधत छप से मनध्य को चित्रित करता मानी मन य का चित्र है। भीतर कुंछ छिपा रहा 
है ऐसे भाष के साथ मनण्य को चित्रित करता मायावी मन ये का चित्र है श्र पूरे धन श्रादि का 
स्वयं स्वामी बने जाता चाहता है ऐस भाव के साथ लम्पट मनष्य का चित्र बनाना लोसी मनष्य 
का चित्र है। 

जैनो के द्वारा निर्माण कराये गये तीथथंकरों के मन्दिरों शिलाखण्डा श्रौर गिरि-गुफाशों 
श्रादि में शिक्षाप्रद ये विविध हश्य भ्रुज भी दशकों को हृष्टिगोचर होगे। 7 प्राचीन किसी भी 
जैन मदर से चले जाइए । वहाँ एक ओर भित्ती पर आप देखेंगे कि एक बडा भारी बडका बृष है। 
उत्ते हाथी जड़मुल' से उल्लाडना चाहता है। दो सफेद भोर काले चूहे उस टहनी को काट रहे हैं 
जिस टहनी के सहारे लटका हुप्ला एक मनुष्य ऊपर मधु के छत्त से बाच-बाच में टपकने वाली मघुकी 
एक-एक बू द का स्वाद ले रहा है। जहाँ वह मनुष्य लटका हुआा हैं व" नीचे जमीन में बन हुए एक 
खड़डु मे पाँच विकराल साँप उसको श्रोर देख रहे है कि कब वह गिरे श्लौर उस निगल जायें। मनुष्य 
की बाजु में प्राकाश में एक विमान है। उसमे बठा हुप्रा मनुष्य उसे समझा रा है कि तू इस 
मधुकी बू द के स्वादकों छोड मेरे पास भ्राजा श्रयथा तेरा निस्तार नही है। किन्तु वह भनुष्य सथु 
युद हे उस क्षणिक स्वाद में ऐसा मस्त है कि उस सदुपदेष्टा की बात को बिल्कुल ही अनसुनी कर 
रहा है । 

जैनो द्वारा निभित समग्र कलाका यह श्रनोखा शिक्षप्रद रूप है। ऐसी शिक्षप्रद कलाको जनोंने 
उतना हो प्रोत्साहन दिया हैं जितना कि उन्होने सर्वजीवानुग्रहकारी साहित्यक्रे निर्माण की शोर ध्यान 
दिया है। जनता इस झोर कितना ध्यान देती है इसकी उन्हे बिता नहीं बे प्रपने इस लोकोप्कारी 
कर्तव्य प् पर सदा से चलते झाये हैं भर चलते रहेगे । दीर्थंकरो भौर सतो की यही शिक्षा है। 


मैंने झ्रापका बहुत समझ ले लिया । फिर भी भापने मेरी बात ध्यान 
में आपका भाभारी हूँ । री अल 
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का 
बाउ ६ जउ चुत सब उप्र या रण 
डा० श्री ज्यॉतिपसाद जेंन 


चिद्वदबधुओ । 


पाज का धुय झत्यल्त ॥ तथामी है। कभी अब से सौ वर्ष पतन हो बलसांडो हट गाडी-बोड़ा 
गाडी प्रादि से मुगमतया मनुष्य का काम चल जाता था किन्तु आज तो वाष्पयंस्त्र चालित स्मनवान 
और जलयान भी पुराते पड गये और उतकी ग।त अत्यन्त भन्द प्रतीत होती हैं। जल प्रौर स्थन्न 
पर तो मनुष्य विजय प्रा ही चुका था वह श्रव अन्तरिक्ष विजय को चेष्टा कर रहा है। पृष्वीतल 
का प्रत्येक भाग तो उसके लिये भव्यस्त संकृबित सुगम एवं सुलम हो ही गया है। सहसो मीश्र 
की यात्रा बुछ हो घण्टो मे भ्रनाग्रास सम्पादित की ही जा सकती है । वह तो सौरमण्डल के अर्थ 
अर उपग्रहों तक पहुंचने का प्रथत्त कर रहा है । यातायात के इन पत्यन्त द्रसमामी साधनों ने इसे 
पृथ्वीतल् पर विद्यमान मानव जगत्‌ को एक परिवार सरीक्षा बना दिया हैं। विश्व के किसी मी 
भाभ में हानेवाली क्रियाशों अतिक्रियाओ के अभाव से उसके दूसरे भाग के निवासी भछूते नहीं रह 
पाने । विश्निश्न देशों जातियों एवं संस्कृतियों के इस निरल्तर एव निकटतर सप्पतो ने संनुष्य के 
हष्टिकाश का विशाल बना दिया है और उसे स्व भ्रह्तित्वसेरण के हित में सम्पूर्र विश्व की 
पृष्ठभूमि में स्वयं का सूल्याकस करने के लिये बाध्य कर दिया है। आज यदि कोई कुंपमण्डक बसा 
रहता चाहें तो यह भ्र/भव है। यदि वह वैसी चेष्टा करता है तो उसका प्रस्तित्व खतरे मे 
पड़ जाता है । 
युग की यह दूवशीलता श्यस्तता एवं व्यापक-विस्तार जीवन के प्राय प्रत्येक फेज में 
लक्षित होते हैं। ज्ञान स्किएव का भी जैसा असार एवं विस्तार इस समय हो रहा है वैसा शामद 
पहले कमी नहीं हुआ भा। प्रायः अस्येक विषय में भ्रमुतपुर्व शोप्त खोज अ्रन्वेषण अनुसंधान तथा 
विधुल एवं विविश्र साहित्य का निर्माण और प्रकाशन तेजी के साथ हो रहा है। कोई तबीश 
सामझ्री तथ्य भा अध्यपदीद विषय प्रकाश में आये अर को देर है, उस पर कार्य कस्तेवालों की कमी 
इस देश में ही नहीं विदेशों यें सी नहाँ है। 
लगभग डेढ़नसो वर्ष पूरक भारतवर्ष के आहट के जोग प्रप यह भी नहीं आनते हें कि 
जैत-मर्म प्रौर संख्तति नाम की कोई स्वतंल्ल सत्ता हैं। स्वयं भारतवर्ष हे ती पारती, अहुदी 
ला कर से वो दांव ही पा, गेब-बैप्छान भादि वद्ा कषित हिन्दू भी उसके सक़ए हुव 
से आय भत्ते! शदकफरे स्ंभतर हेलो अर्ष की व, शोले, धॉवेदए एवं अन्य हें, 


दर भारतौय जैन साहित्य संसद 


जिसका बहुआंय ओेव थुरोपीय प्राध्यविदों को है, यह प्रमासित कर दिया कि इस्र देश को अरफती 
आग संस्कृति वैदिक परम्परा-मात्र से उद्‌भूव ब्राह्मतीय ( तयाकथित हिन्दू ) सस्कृति ही नहीं है 
बंदशु एक प्रत्य भी शद्ध एतंद शीय सास्क्ृतिक घारा है जो पर्यात समथ समृद्ध व्यापक एवं सजीव 
है भौर जो कदाचित्‌ उक्त ब्राह्मणीय धारा से भी प्राचोनतर है। इस श्रमणा संस्कृति के पुरस्‍्कर्ता 
श्रमश तीर्थक॑र थे । भारत के प्रा मानववशी भ्ा्यजन ओर विद्याधरवशी नोग ऋक्ष यक्षादि 
उसके अनुयायी थे । उसमे विकास भी होता रहा काल-दोष से विकार भी होते रहे भोर उन विकारों 
का ससंय-समय पर प्रिमार्जन भो होता रहा | ईस्वीपूव प्रथम सहस्राद के प्रथम पाद के भत्त 
(लगसग ७५ ई पू ) तहकु इस श्रमण परम्परा की मौलिकता एवं एकसूजता आम 
प्रक्षुण्ण बनी रही प्रतीत होती है। उसके उपरात उसमे स कर उपधाराएँ फुटनी भारभ हुंडे | 
इनमें से भ्राजीवक प्रादि जा अम्ुख थी वे भी अ्रत्पाधिक समय के उपरान्त शष्क एबं समाप्त हो 
गईं । सर्वाधिक प्रभावक एवं स्थायी उसकी बौद्धनामक उपधारा रही। प्रथम ६ ७ शताब्दियों मे 
बहू इस देश में द्रतवेग से फला | दो तीन सौ वष पयन्त सर्वाधिक प्रभावशाली भी रही । तदुपरात 
उसकी झ्रवनति भी वसे ही द्रतवेग से हुई भौर १ वी ११ थी शततादा में यहाँवह नामशेष भी 
हो गईं किन्तु इस बोच भारत के बाहर एशिया के प्राय अय सभा देशो मे व पूण तरह छा 
गई । उसी श्रमण-सस्थृति की मूलधारा का प्रतिनिधित्व जन सस्ह्ृति चिरकाल से करती श्राइ है । 
उसने झपली मूलधारा मे से उपयुक्त उपयाराप्नों का निकलते देखा । उतकी प्रतिद्धाद्वता को सहन 
किया आ्राह्मणीय परम्परा के साथ क्रिया प्रतिक्रिया एवं श्रादान प्रदान भी किया अनेक विषम 
परिस्थितियों को पार॑ किया प्राम्तरिक फूट भी देखी झौर पअ्नुयायियों को संख्या में भी विशेष 
कर दो-तीन सौ वर्षों में पर्याप्त हास देखा तथापि प्रपने प्रवाह वो भ्रद्मावधि भ्रविच्छिन्त बनाये 
रखता और भ्रपने मूल रूप एवं मौलिक मू यो को प्राय अक्षुण्ण रखा। 

यह तथ्य भी प्रमारितत हो चुका है भोर इसको उत्तरीत्तर श्रधिकाधिक पुष्टि होती जात! 
है कि जना का तत्वज्ञान दाशनिक चिंतन लॉकोश अवाम व लोकान्नायक आचार शा तपूण 
अहिमक जीवन हष्टि विपल विविध साहित्य भंडार और कला वभव इस देश का किसी भी भय 
परश्परा की भ्रपेक्षा हीन कोटि का भ्रथवा उपेक्षणीय नहीं है. वरत्‌ यह कि यदि उनका समावेश 
एवं समुचित अध्ययन नहीं किया जाता है तो समग्र भारतीय धम दशन आचार विचार ज्ञान 
विज्ञान इतिहास-पुरातत्व साहित्य और कला का भ्रध्ययन भ्रपूर्ण अवूरा श्रार सदोष हता है भौर 
उसका सही भुल्यादून हो ही नहीं सकता । 

प्रारंभ में यूरोपवासियों द्वारा पुर्वीय (एशियाई) देशों का जो सास्कतिक श्रष्ययन चाज्न 
हुआ बह प्राच्य विद्या (धोरियंटल स्टडोज था श्रोरियंटलॉजी) कहलाया । भारतवष में उक्त प्राच्य 
विद्या ने शर्ते शर्न भारतीय विद्या (इंडोलॉजी) का रूप लल़िय्रा। और प्रब उक्त भोरतीय 
विद्या के एक महत्त्वपूर्ण एवं भ्रावश्वक भंग के रूप में जैनविद्या (जनोलाजों) स्पष्ट से स्पष्टतर 
होती हुई भ्रपता स्व॒ताञ रूप ग्रहणा कर छुकी है। इसके स्वयं अपन अनेक प्रंग एवं पत्ष हैं भौर 
डंवमे से प्रत्येक मे प्रध्ययन का क्षेत्र श्नधिकाधिक विस्तृत होता चला जा रहा है । आ्रॉज भारतवष 
के विभिन्न विश्वविद्यालयों मे ही नहों ग्रुरोप श्लोर श्रमरिका के भी प्रनेक विश्वविद्यालयों मे 
ज़ैवाध्ययन एक स्वोकृूत विषय बन चला है श्रौर अनेक ख्रातक जैनोलॉजी के विभिन्न भ्रगो से सम्बद्ध 
विषयो पर शोध खोज भीर प्रतुर्ंधान कर रहे हैं। जेंनों की कई शोध-संस्थाएँ तथा कई जैन 
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'विंडांधू “मविदेंगत करे से प्री इस शोम॑न्कर्य में ववाशक्य शदायक हो रहे हैं।।ह हु अकोरों के संवेधस 
दुक युरजेंन देशी-हिंदेशी पोमकाकों से स्व मेंसें सम अंत रहा है। हगे ऋषि में बहू कक ही 
परलिसनीय है. कि जैंनी से पुरानी पंरिवाटी के शास्त्रीय पंडितों की प्रश्परा संग्रतप्ा्न! है।। हे 
जिद्भार हैं. उनोें से हजार भ्रपकादों को छोड़कर आदर भ्राण एकाज़ी हैं भोर-संभण जो मृत के 
बहुत प्रिछड़े बडे हैं ॥ किसीःकिसी विक्रय में उनका भष्यंगन भषके-से-यरले प्रोदुलिक िदातू से भी 
अधिक गहन गेजीर भौर तलस्पर्शों हो सकता है. किन्तु उनकी संझ्भीर मतीवति सीखित प्रखनबं- 
परिधि कंदग्रह एवं अहम उन्हें झाधुतिक युग की शोध विद्या के लिये प्रंतुपयुक्त एस असुपयोशी 
बना देते हैं। यहू प्रसक्षता का विषम है कि गत दशा-पन्‍्द्रह वर्षोंमें नवीन पैली एंव विश्व के 
अ्रसुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में विधिवत्‌ सफल शोध काय करके और डाकटरेंट को 
उपाधि से विसूमित होकर अपने में एक-डेढ़ दर्जन के लगभग विद्वात तैयार हो गये हैं। इन विद्वामों 
की ध्रष्ययत पिपासा श्रभ्ी प्रतृतत है. संस्कति-संरक्षण भौर उसके प्रसार की उत्कट लालता है शोब- 
काथ में होनेताली--विशेष करः जैन बिषयो से संबद्ध--कर्छिताइयों एव भआाषाशों का उत्ते अंसुभव है 
झौर इस बात की भा कट्ठु प्रताति है कि अत्यन्त परिश्रम समय एवं सनोयोग की आहुर्ति देकर लिश्न 
साहित्य का उ होने निर्मारंध किया है करते हैं था कर सकते हैं उसको उत्तम प्रकाशन के रूप में 
दख पाता कितना दुष्कर है। शोध-कार्य एवं विश्वेषाध्ययल के लिये उपयुक्त एवं पर्यात संदर्भ-गरन्‍्धों 
सग्रहालयों पुस्तकालयो भर विशेषज्ञों की भी झतिवाय आवश्यकता है । 


झतएव इही सब उद्देश्यों से प्ररित होकर अ्रमी कुछ मास पूर्व इस भारतीय जैन साहित्य 
ससदु की स्थापना हुई है। ससद्‌ के नाम से यह भारत के जने पुस्तक-लेखकों की एक ट्रेंड 
युनियन-सी प्रतीत होती है किन्तु जहाँ लक मैं समझता हूँ, इसका यह रूप नहीं है और न वैसा 
कोई उद्ृश्य । इसका घोषित लक्ष्य तो जन संस्कति के संरक्षण एव प्रसार के हित में जैनाष्ययन को 
प्रधिफाबिक प्रगतिवात्‌ बनाना उसमे शोधकाय करनेवाले विद्वानों को दिशा दर्शश सहायता सहयोग 
प्रादि प्रदान करना अ्रावश्यक एवं लद॒पयोगी साहित्य का निर्माण करना-कराना और उस्तके 
उपयुक्त प्रकाशन की व्यवस्था करता है। इसकी नीति साम्प्रदायिक भी वहीं है। वस्तुत जन विश्वा 
दिगम्बर श्वेतास्थर स्थानकवांसी तारखफन्थी या तेरापथी मात्र नही है--वह समग्र जन विचार 
घारा साहित्य इतिहास पुरातत्व भऔर कला को समाविष्ट करती है। भ्रतश्व यहो आशा की 
जाती है पि. यह संसद जैन विद्या एवं जैनाध्ययन में समभ्र रूप से निष्पक्ष एवं समहृष्टि रखेगी भौर 
दूस क्षेत्र मे काय करनेवाले सभी विद्वानी से चाहें वे किसी भी जैन सम्प्रदाय के अ्रतुधा्ी ही अथवा 
देशी या विदेशी भ्र्जन ही सम्पक झौर सहयोग स्थापित करेगी तंथा इस क्षत्र में हुए एवं किये 
जानेबाले समस्त काय झोर प्रवत्तियों क पृर्णातया लाभ उठायेगी । 

अपने इस प्रथम अधिवेशन के लिगे सद्धद्‌ ने जो प्रारा का उबर क्षेत्र जुना हैं बह प्री 
प्रकारस नहीं है। यते" झारा के विकद राोजगृह भौर प्रावपपुर पत्रिण तीयस्थल हैं ।- राजसह तो 
कुझआग्रपुर पद्नशिलपुर प्ादि नामों से प्रसिद्ध है। इस भति प्राचीन महानगरीं का जैन-संस्कत्ति के 
साथ अ्रद्ट सम्बन्ध है। औीखर्ये तीयकुर मुनिसुंकतवाथ का यहू जम्मस्थांस रही है. इंसीके सिकटल्य 
बन-पंवेतों में उन्होंने तफ्त्या की और केवलेशान्‌ प्ोत्त किया। २रखें सीव॑कुर तेसिसाथ के तौर 
में यह गग़री अ्रतितारागंश जसंसंध की राजधानी वीं और कई सो वर्ष-नर्फत उसके पंशजों से 
अहाँ राज्य किया । सालवोँ पाती ईशरायूर्य के अंग्भग यहाँ ओशुतोन वश श्ं आ्यापनई हुई । भ्रन्तिम 


बैक भारतीय जैन साहित्य संत 


तबेसुर समवान महावोर के समय में इस महानगरी का शासक उसी वेश का महाराज अशिंक 
विम्विसार था। वह म्रगवाल महावीर का प्रतम्य भक्त एवं श्रावकोत्तम हुम । उसकी पद्रोनी 
महारानी चेलना, जौ भर प्रहावौर कौ मौसी भी थो उनके भ्राविका वध वी नेजी हुईं । श्रेशिक 
के प्रभयकुमार प्रा््कुमार प्रजातशत्रु-कुरिक आदि युत्र भी भगवान के परम भक्त थे । विस्कितार 
झौर भजातशत्रु के समय से ही राजगह के मगध राज्य ने भारतवष के प्रथम ऐतिहासिक साओज्य 
का हूप लेता आरम्भ किया । उस काल (हठी शतती ई पृ ) में यह महानगरी न केवल भारततंप्र 
का एक सवमहाघ्‌ राजनीतिक केस्द्र बन रही था वरत्‌ सवमहात्‌ सास्कतिक केद्र भो बन गई थी 
उस युग के सभी विधारक झभीर धर्मप्रचारक यहाँ एकत्र हांते थे और प्रपने अपने मन्त्यों का 
प्रतार करते शै। उस काल की सर्वाधिक मह वपुरा घटना भी इसी स्थल पर घ॑ पे--ईसापुब 
११७ को आ्वरा कृष्ण प्रतिपदा दिनाक १ प्रगस्‍्त को प्रात काल इसी महानगरी के विपुर्लांचल 
पर लिग्नत्थ ज्ञात्रिक युत्र ( निगदनात्तपुत्त) भ वर्द्धमान महावीर ने जो श्रमशण परम्परा कै 
प्रत जैनों के भ्न्तिम तिर्थक्लुर थे सवप्रथम अपना धमचक्र प्रवतन किया भर उनके इृद्वश्रूति 
गौतम आदि गशाघर शिष्यो ते उनके उपदेशा का सार लेकर ऐतिहासिक जन वाहुममय के अन्य 
प्रशायत को 4० नभ किया। अ्रस्तु वतमान मे उपल-्ध जन धम दशन साहित्य और कला का 
ऐसिहासिक ल्ीत अभम्तिम वार इसी परम पुनीत स्थल से प्रवाहित हा था। उसी सास्कृतिक स्रोत 
का संरक्षण करने एवं उसे प्रवहमान रखने के उद्देश्य से स्थापित ससद का प्रथम अधिवेशन विहार 
वी इस पुण्य भूमि में सकथा उपयुक्त हीं है। प्रस्तुत आरा नगर शिक्षा संस्कृति एवं साहित्य 
निर्मारत को दृष्टि से कम महत्त्वपूणा नही है । 

संसद ने श्रपने भ्रधिविेशन का जोय दा विद्वद्गाष्ठियों ( समिनारा ) का रूप दिया है बह 
भी सर्वथा समीचीन है श्रौर उसके स्वरूप एवं उद्दृश्या क श्रनुरूप है। प्रथम गोष्ठी जन साहित्य 
इतिहास और पुरातस्व से सबद्ध है भर दृसरी जन दशन आचार शव ग्रध्यामम से । 


जैन साहित्य इतिहास और पुरातत्त विभाग के भ्र तगत निया जत प्रस्तुत गोही का भ्राज 
का विवेचनीय विषय है-- जनो का भ्रसाम्प्रदायिक साहित्य श्रौर कला । इस शीषक से ऐसा 
घ्वनित होता है कि मानो जनतां का समस्त साहित्य भ्रौर कला प्रस्यतया साम्प्रदायिक ही हैं और 
उनम॑ यदि कुछ ऐसा है जो साम्प्रदायिक नही है वही यहाँ अपेक्षित है ! 
जैन साहि य भ्रथवा जैन कला का यह साम्पदायिक श्रौर असाम्प्रदायिक जैसा विभाजन 
कुछ विचित्र-सा लगता है विशेषकर जब कि भारत की श्रय धामिक परम्पराभां--ब्राह्मणीय 
(शव बंष्णावादि तथाकथित हिन्दू) बौद्ध मुसलमान सिक्‍्खे ईसाई पारती प्रा के साहित्य 
प्रथत्रा कला में आय वसा विभेद नहीं किया जाता । श्रब ता हिन्दू कला बौद्ध कला मुस्लिम 
कला जैसे नाम भी बहुत कम प्रयुक्त किये जाते हैं भौर यूगानुसारी -प्राचीन भारतीय कला 
पृर्वभध्यकालीन भारतीय कम्मा में यकालीन आरतीय कला उत्तरमध्यकालीन भारतीस कला 
आधुनिक भारतीय कला-तामो का ही प्राय प्रयोग किया जाता है। कम्ी-कभी क्षेत्रीय या 
मगदैश्विक नाम यथा -उत्तर भारताय दक्षिण भारतोय परर्वी पश्चिमी भ्रथवा गुजराती बगाली 
ब्रादि अ्रथवा भाग द्रविद् ग्रादि भी अथुक्त होते हैं। विशिष्ट राजबशो के ताम से भी कला-शैनियो 
की पजब किया जाता है । भ्रथा- भौयकाल।व या मौयकंला गज़कला शक कुषाण कला गुप्त कला 


वाधुक्य-कला कोल-कर्ता हायसल कला मुगल-कला श्रादि । इस अकार साहित्य भा युगानुसारी-- 


है ध्थ अिवक , 2.. पं कि री 2 
/ की >छ. हा तु है. आता है, 
कक / कड़े; कपिल; 
| कद; अॉलिज/कव; आफ, आकर" 
ये परदक॑र्ष अधि: वा र्ँ आम के है। मे।मावित 
किवा,ब्ांता हैं? तब इप शंतदू ने जैन साहिहय और अंता कम सफवदायिए मेंद की केला! 
जय की रे इसके भी कारण है -+ | 
ऑस्करीय साहितस एवं कला के उदय विकास वर्शात; इतिश्वांस सेल्वॉकन बोदि से म्क 
जितने भ्रत्व लिखे गये ये श्ारम्म मैं यूरोपीय विद्वानों द्वारा ही लिये गये । उस बिद्वालों से सॉग्मशिसिंक 
भरसाशादाधिक जैसा कोई विभेद नहोँ किया था तो अ्रमुख आामिक परम्पटाझी--हस्दू, गौड़! 
जैन भ्र/दि के भाधार से भगवा प्रसिद्ध राज्यबँशों के झ्लाधार से या किर विभिन्न युंगों के भाषार से 
ही विवेजन किया । फिन्तुं उसके उपराब्त इन विभयों परु जे विपुल साहित्य आये दिले प्रकाशं में 
श्रा रहा हैं सले हो उप्का आधार उपयुक्त पराश्यात्य कृतियाँ ही श्रविकतर हैं कह अपिकांशत 
जैनेतरों ध्रिशेषकर तमाकथित हिन्दु धर्मियों द्वारा रचा जा रहा है। इन लेखकों को न शाते' क्यों 
हिन्दू साहित्य झीर कला को चाहे तेंह कितना ही धासिक या साम्प्रदायिक क्यो न हो --असास्पदा मिक 
भ्रयवा केवल भारतीय साहित्य भर कला कहते की और जैन बौद्धांदि के, विशेष कर हँनों के 
साहित्य भौर कला को सेक्टेरियन या साम्प्रदायिक कहने की कुटेव पड गई है। वेद स्मृति, पुरार, 
रामायण महाभारत दाशनिक सूत्र सब मारतीय प्रसास्थदातिक साहिस्य हैं झौर प्राथीन जैनों 
द्वारा रचित लौकिक साहित्य भो धर्म विशेष का सास्प्रदायिक साहित्य है। शिव विष्यु और सूर्य के 
मंदिर भारतीय कला के नमूने हैं. किन्तु जैन मन्दिर स्तूथ निषंधा प्रदि जँनों को भामिक कला है। 
आम्य की बात है कि वही रामचरित ब्राल्मीकि की दामायरा या तुलधीद्रास के रामसरितमानस' 
के रूप में तो प्रताम्प्रदायिक है, सर्वे्ठ काव्य है और भारतीय साहित्य का भमूल्य रस्‍्त है. किन्तु 
विमलसूरि का भ्राकत पद्मचरित्र रविश्रेण का संस्कत प्रग्मतरित स्वयंभ्‌ की श्रपन्न शे रावोगणा 
पस्प की कन्नह रामायण आदि साम्स्दायिक या सेक्टेरियल प्रन्थ हैं भ्ौर शद्ध साहित्य की हृष्टि से 
उनके मुल्यायुन् की कोई प्रावश्यकता हो नही । पार्श्राम्थुदय एक साम्प्रदायिक कृति है और सेबद्स 
एक प्रेष्ठ लौकक प्रथ है ? संस्कृत हिन्दी प्रादि किसी भी भ्रारतीस भाषा के किसी भो आशुनिक 
साहित्यिक इतिहास को उठाकर देखलें प्रथम तो उसमें जैग सेखको पौर उसको कृतियों का बहुत कम 
उल्लेख प्र्त होगा जो होगा भी वह संदोष अपुरर एवं ओमक भोर बहुधा इस टिप्पण के साथ 
जैत सामदाधिक' । बतारसीदांस के ताटक समयस[र को एक वाठक झौर प्रधक्रमालक' की पक 
साम्प्रदायिक अर्षक्यं के रुप में उल्लेख हुआ हमने देखा हैं। कबीर की रचनाएँ ब्ॉम्प्रदापिक 
नहीं हैं भोर जीइनु या रामसतिह की शुद्ध साम्प्रदायिक्त हैं? &स, प्रकार के प्रतेक उदाहरण वदियें 
जाय सकते हैं। प्राय” बही स्थिति कसा के क्षेत्र में है । 
बस्तुत', सारतर्भ की ही तहों. प्र समस्त सस्य संसार को भाशुनिक साल के पूर्व का 
जितना सी साहित्य हैं. और जितनी भी ऋधाहाविर्रा है में सिकांसत सदय मो पेसकत सम से 
बर्माझित ही हो. रही हैं। शुतंलमारों के काने के पूर्व इस देगा के विभिलत बुरी एवं सांपों में आहाएं 
(हिल); केले भर कोद्ध वे हो तोल अशार ऑमिक पर्पराएँ थीं। उस समद तह के समस्य आर्य 
शाहि भौर जता का शुधन लीं के / धतुयाँपिों हे किया था । शंतेद़ा के तंगी पैसों के कोन 
हव दींलों कें/से ही किसीन्यरकैसी के कराउुशातह शरपहा गेब-दोलित सकद होते मे । तकरी जवलाधारल 
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कद समस्त जोबेव माद अम पर ही केन्द्रित महों बा--अधिकाश तो इदलोकिक ही था। तलके 
लौकिक जीवन की भवश्यकताएँ भाकाक्षाएँ इच्छाएँ कामताएँ झौर प्रवतियाँ सी प्रायः समान हैँ 
धों। उनके भवुद्ध नेता पौर विवारक जन जीवन के स्पदन के झनुभव से झदुते नहीं रह सकते थे । 
अतएव' उन्होंने जो साहित्य-सजन किया वहु जन जीवन के उत्थान भौर कल्णत को हो नहीं 
उसको सम्तुष्टि एब रजन को भी हृष्टि मे रखकर किया। उनके कलाकारों द्वारा कलाइृतियों के 
निर्माश में मी ये ही तीना हष्टियाँ प्रेरर रदो | यही कारण है कि उस्त काल की तौनो ही प्रस्पराधों 
के साहित्य भीर कला मे भौर तदुत्तर काल मे भी हिंदुभो झ्ौर जनो के (मध्यकालीन) साहित्य 
पोर कला में जन-सरमाय की भावनाएँ श्रौर श्रादश परिलक्षित होते है। उनकी इृतियों पर 
उतके अपने श्रपने घामिक सस्कारों श्रादर्शों विचारों एवं मूयों की छाप तो पड़ती ही थी श्रौर 
इसी कारश उनमे परस्पर भ्न्तर भी लक्षित हुए । कितु एतावतमात्र से एक सा/८द्यिक की कल्ाइति 
लोकिक या प्रसाम्भदायिक कहलाये भौर दूसरी धमविशेष से सम्बद्ध शद्ध साम्प्रदायिक---यह एक 
विचित्र बात है ! 

इस बस्तुस्थिति का कारग्य यही हो सकता है कि वतमान जना की सख्या तथाकथित 
हिन्दू घर्मियों की संख्या का लगमग एक प्रतिशत हा रह ग* है । भारतीय सघ की पूरों जनसंख्या 
को भ्रपेक्षा बह भ्रौर भो कम है। उनकी शान्ति औ्रौर प्रभाव भा उसी अनुपात में पर्यात यून है । 
इस पर यह छोटा सा समाज कई स प्रदाथों में बेटा हुआ है जिसमें परस्पर यथेष्ट सौहाद एवं 
एकीहुएयता का भी प्राय अभाव ह ष्टगोचर होता है। विविध विषयो के वर्तमान प्रामाणिक जन 
लेखकों की संख्या भी प्राय नमण्य है। यदि प्रतिवादकूप कभी कभी कोई कुछ लिखता भी है तो 
बह नक्कारखाने में तूती की आवाज होकर रह जाता है । 


प्रस्तु विवक्षित विषय पर विचार करने के लिये कुछ मौलिक आ त धारणाश्रा के निरसन का 

प्रयास भ्रावश्यक है जो निम्तोक्‍्त तथ्था को हृदयंगम करने श्रौर कराने से हो सकता है-- १) जन 

धर्म जिस अमरा परम्परा का इतिहास काल के प्रारम्भ के पूव से ही श्रविच्छिन्न सजीव एवं सफल 

प्रतिनिधित्व करता रहा है बह विशद्ध भारतीय परम्परा है पअभ्यत प्राचीन है वह मानन 

परम्परा है भ्रवेदिक आय है भ्रौर संभवतया वैदिक धम एवं सभ्यता के उदय क॑ पूव से ही विद्यमान 

है। (२) इतिहास-काल मे प्रारम्भ से लेकर उत्तर मध्यकाल पयन्त जन धम का प्रचार प्रसार सम्पूर्ण 

देश में उसके समस्त वर्गों एवं जातियो मे था--कटी भ्रौर कभी अधिक और कही अर र कभी कम 

किसी किसी युग और प्रदेशों में तो सम्पूरण जनमस्या का एक तिहाई से भो भ्रधिक जैनो का प्रनुषात 

रहा है भौर यदि शुद्र झ्रादि परिगरित एवं पिछडी जातियो एवं ब्रादिम निवासियों को छोड दिया 

जाय तो तथाकथित हिन्दू द्विजो ( ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य ) की गपेक्षा वह अनुपात पर्याप्त श्रप्रक 

रहा है। (३) जैनो की जो अत्यल्त सल्या ( लगभग ३ लाख ) वतमात में रह गई है उसका 

कारत उनकी सक्यां में होनेवाला वह छास है जिसका झारम्म मध्यकाल के प्रारम्भ में हु गया 
था और जिसका वेग गत्ध॒ १ वी और १९वीं शताड़ि यो में प्रत्यधिक बढ़ा । इस छास का कारण 
शवों वैधंणबों लिगायतो म्ुुतलमानो और ईसाइयो की कृपा हृष्ट रहो है जिनकी सबको संख्या 
अतों के बूते पर ही पर्वात बड़ी हैं। (७) विशद्ध ऐतिहासिक काल (६ ई पू )से पृष को 
अपुझुततियाँ एवं देतिहासिक परस्पराएँ विशेष कर अमश घारा से सस्वद्ध जैगों से उसी प्रकार 
सुरक्षित रखी हैं जिस अकार वैदिक परस्पश के अनुयायियों ने श्रपनी परम्परा को सुरक्षित रखा है । 
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[व] खतिहृसिक भारती भाहित्य एवं कला का प्रररप पु मिंकास जन बौठ कोर संगांकर्षित 
हिंदुपों मे इंशापूर्व प्रथय सहसाब्द हें शयय साप-ही-गाव अमात उत्साह शवों भगोगोप के साथ 
पिया । (६) जद साहित्य को मौलिक परण्वरां बेदों को रेचना के बहुत पूर्व भ० कुममरेत के समन 
तक पहुँचती है । उनका ऋण प्ररशवत कंम-से कम सौतस गयाघर ( लगभग (०५६ 9० ) बक और 
लिखित साहित्य की. परम्परा थी एथी ३री शती ई० पूवे तक पहुचती है। उपके पूव३ 'हिल्दुओं और 
बौढों को भी ततत परम्पराए नहीं पहुँचती (७) कला कै क्षेत्र में. यदि सिखुधाटी की प्रागशितिहासिक 
एवं विवादास्पद कलानृतियों को छोड भी दिया जाय तो भो स्तूपों चैत्पों पर्वतीय गुफाओं, 
देवबन्दिरों मूत्तियों आदि का निर्माण जैसों से पहिले प्रारम्भ किया उसके बाव ही बौद्धों और 
हिन्दुओं ने इस क्षत्र सें पदापण किया । (८) जैन पुरातत्त्व एवं जैसो का विधिध कला-मे भव इस देश 
के कोने-कोने में व्याप्त है भौर बह प्राय सभी युगो और शैलियों का प्रतिनिधित्व करता है । (९) 
विभिन्न भाषात्मक रसमय एंव विविध विययक विपुल साहित्य देश के विभिन्न जैन शास्त भंशरों में 
अ्रभ्मी भी उपलब्ध है. उसका बहुमाग श्रभी भी भप्तकाशित है एवं प्रत्पप्रचारित है। (१ ) जन जीवंत 
को स्पर्श करने के उद्देश्य से ही जन भाषाझो--प्रादेशिक भाषा मे प्रयार करने एवं साहित्य-संजल 
करने मे जैन समस्त भारतीयों में प्रत्यंत प्राचीन काल से लेकर वतमान पग॑न्त सर्वाग्रणी रहे हैं। 
इस दफासूत्री को ध्यान मे रखते हुए जैनो द्वारा रचित एंव ज्ञात साहित्य को यदि उसे 
भ्रजन लेखकों की हृष्टि से ही देखा जाय तो इसे धामिक और लौकिक दो वर्गों में स्थृूल रूप से 
विभाजित किया जा सकता है। धामिक वग के प्रन्तगंत मंब-तंत्र पूजा पाठ प्रतिष्ठा-ग्रव ब्रत 
प्रनुषनादि सुनिचर्या लोकालोक वन एवं शद्ध तत्त्वज्ञान संबंधी रचनाएँ आती हैं। उससे भागश 
शौर भागमिक साहित्य को जो नियुक्ति चूणि भाष्य वत्ति शंका पंजिका ट्प्पिण भादि रूप 
व्याख्या साहित्य से श्रत्यन्त समृद्ध एवं बिपुल है, गर्भित किया जा सकता है। किन्तु इस साहित्य 
में भी प्रसगवश श्रगणित सास्कृतिक ऐतिहासिक भोगीेलिक तथा प्रस्य लौकिक तथ्य प्राप्त होते हैं 
जो तथाकणित भ्रसाम्प्रदायिक श्रधवा लौकिक ज्ञान विज्ञान के विकात एवं इतिहास के लिये प्रत्यन्त 
महत्वपूण सिद्ध होते है। इन दोनों प्रकार के साहित्य के भ्रतिरिकतत जितना भराष जत साहित्य है 
जो पर्यात विविध एवं विशाल है उसे प्राय सबको भ्रताम्प्रदायिक कहा जा सकता है । पुराण पुरुषो 
के जितने खरित ग्रन्थ हैं, उनमें जहाँ-कहीं प्रसंगवश जैन तत्त्वज्ञान भ्रांचार लोकांजोंक कालचक्र 
धाभिक क्रिप्राश्ना झ्ादि का वर्शोन है उन्हें छोड़कर ज्षेष कधाभाग शचिकर लोकरंजक एवं तत्कालीन 
लोकदश! एवं संस्कृति का परिचायक है । महाकाध्य खण्डकांत्य गीतिकात्य सुभाषित चम्पूं नाटक 
श्रादि विभिन्न साहित्यिक विधा के आाश्रस से रचा गया यह साहित्य अन्य तथाकथित भारतीय 
प्रसास्पदाधिक साहित्य के वृणंतया समकक्ष हैं। स्वतंत्र एवं फुटकर जैन कथा शाहिस्य का अहुभाग 
लोक-काओी से समतस्थित हैं। जनों की स्तृतिलस्तोत्र ग्रादि भक्तिपरक रखताएँ भआावुकता 
एवं भावप्रवखता में अन्य समरकोटि साहित्य जैसी ही लोकोझ्ायक्त हैं। दर्शंव एवं व्यायशास्तर- 
विधयक जन द्वार्शमिक प्रत्थ भारतीय चिस्तन के फ्रप्मयंन के लिये उस्ती प्रकार उपयोगी 
एवं अपास्थदाग्रिक हैं जैसे कि व्याम-साश्य पेशेफिक जोग मीमाता, चैदात्त शा दर्शनों 
से संप्वद्ध फ्र् है अथवा इंडियन फिल्लॉंतफी पर लिखे जागेवाते प्राधुनिक अन्य है । 
इसके अतिरिक्त तक छन्द, व्याकरण ऑोष अलैकार काव्यशासत्र दर्यांदि चिकयों एए 
संस्कृत. धाकृत अपक्ष शक कश्नढ, सम रक्दी आदि भांपाओं में दज्ित जैते अप्हितता तो मद 
भर 
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असाम्प्रदायिक माता ही जावेश। इसी प्रकार गरितत ज्योतिष सुगोल-खगोज़ पावुदिक 
विकित्सा शास्तर--मनुष्यों का ही नहीं पशों का भी प्रदार्थ विज्ञान प्रश पक्षि-शास्त रह्वपरीक्षों, 
सूपत्तार शिल्प-शास्त्र संगीत शास्त्र वारिज्य शास्त्र नीति अर्धशास्त्र ऐतिहासिक जीवने-वरिंत 
झात्मचरित इतिहास-प्रन्थ इत्यादि कौन ऐसा विषय है जिस पर उन थगी से किसी अन्य पेरूपरा 
के विद्वानों ने लिखा और जना ने न लिखा हो | जैनो द्वारा इन विषयों पर रचित साहित्य शक्धे 
म्प्रदायिक हैं साथ ही पर्याप्त महत्त्वपूर्णा एव प्रामाणिक भी । 

मम डक प्रसाम्प्रदायिक साहित्य कहना चाहिये वह अपने सम्भदाय की छोंडकेर 
अन्य सम्प्रदायों क॑े विषय पर रचित साहित्य है और उसमे भी जैन विद्वानों ने ब्राह्मग-परंपरा 
के पढदशनो पर ग्रत्थ रचे ब्राह्मण और बोद्ध दाशनिक ग्र था का टीकाएँ लिखी जनेतरों द्वारा रचित 
ब्याकरगा-कोषादि तथा कब्य ग्रन्थों की भी सुप्रसिद्ध टीकारे रची। महाकवि कालिदास को भदि 
मल्लिनाधयूरि गा जन टोकाकार न मिलता ता शायद उसका वह प्रसिद्धि न हो पाता को हुई । 
प्रदंक महप्वपूरा श्रजन ग्रथ जैन भडारा आ्रार जन टीकाकारा की हृपा से हा सुरक्षित रह पाये । 
झाधुनिव युग में भी सकडो जन विटानों ने विशद्ध लौकिक विषथां पर वज्ञानिक एवं कलात्मक 
साहित्य-सजन क्या है आर कर रहे है । 

जहाँ तक जन का प्रश्न है विशद्ध असाम्प्रदायक धमनिरपेक्ष या लौकिक कला जां जम 
साधारण या व्यक्तिविशप के रजन श्रथवा उपयोग के लिये हो उसका ता जन भा उसी प्रकार 
विर्माण करते श्र क्रान रहे हैं जना कि श्रय जन । किसी नरेश ने यदि नगर निमाण किया किसी 
ने दुग या प्रासाद बनवाया या जन हित में क्ृप वापा तडाग कुया बाध पुल भ्रा बनवाये तो 
यदि बह जन था तो उसकी ये द्व/तयाँ जन नदा हा जाती वह हिन्दू या बौद्ध भा ता वे हि & भौर 
बोद् नहीं हो जाती । बडे बड़ प्रतापी जन नरेश और सम्राट हु है उहोने इन सब वस्तुआ का 
निर्माण किया है किन्तु उहें किसी भी धामिक परम्परा स सम्बद्ध करना प्रनुचित है। शेष समस्त 
इृतियाँ प्राय घर्माश्नित हा हाती थी चाहे किसी भा परम्परा से व सम्बद्ध क्यों न हों। श्रतएव 
जिन्हें जैन कलाइृतियाँ कश जाता है उनमे से जनो द्वारा निर्मापित स्तृप चैये गु मंदिर लेण 
देवालय मंडप विहार या मठ ग्रयवा सास्कृतिक अ्रधिष्तान निषय्याए मानस्त॑भ श्रादि स्थापत्य कला 
के भौर झहन्तो प्रथवा तीथद्भुर विशेषो की प्रतिमाएँ शासनदेवताओ यश यक्षरिययों प्रःण जिन भक्त 
देवी दवताश्रो तथा उपासक उपासिकाश्र की मृत्तियाँ पुराण कथाप्रो ऐतिहासिक घटनाश्रा था लाक 
जीवन संबंधी दृश्यों के प्रस्तराद्बन भ्रय नानाविध मृत्त प्रलछूरणा जिनसे जॉवजंगत--पशपक्षी 
प्रादि वनस्पतिजगत--फलपुष्प वृक्ष भ्रादि श्रथवा प्राह्वतिक नदी सरोबर पर्वतादि तथा भनेक 
अतीक भ्रादि उत्कीर्ण किये गये है जन मूत्तिकला के सुदर उदाहरण हैं। विभिन्न काला एवं प्रदेशी 
में प्रचलित विविव शल्छियों म॑ इन कलाइलिया का निर्माण हुआ है। कलाकार जैन भी होते थे भौर 
प्रजैन भी किन्तु जिस उद्देश्य से भौर जिसकी प्ररणा से उक्त कृति का निर्माण करना हाता उसका 
वे ध्यान रखते ही थे। लोक प्रचलित रुचियो एंव शैलियों को भी वे प्पनाते थे जो श्ापत्ति बीग्य 
स्पल या प्रसंग नहीं होते वहाँ वे कला में भ्रपनी स्वतंत्रता भी प्रदर्शित करते । प्रताएव जिन 
प्रतिभाभो तथा विशिष्द शास्त्रीय मूर्तियों को छोड़कर अन्य मुर्तादडुतों में विशेषकर जिन-मन्दिरों 
की ध्तों दीवारों स्तंमो द्वारों तोरणो स्तृप भादि को वेष्टित करनेवाली वेदिकाओ के स्तेभो एवं 
सूक्षियों भादि के अलदुररा में स्वत"जता लोकरक्षक ऋलावेचित्रथ इस जैन इतियों में भी प्रचुर मात्रा 


कु व दक्ष बहती रे है क्रो हि. द है 
क्‍ शतक पक ओ अप 55) हो हा 5 श््‌ ! 
के हब है। भा कहो के एिरों, देडशद के उसतों भौरे निफेषकरे अहंस है केबिशा-ंों 
५ भाशमेकिक पाएचप्गगलए उसादनेश्ता, आऑस्वरती आपपेत्वओलिगुग्धा * आंकंता रिकरे- 
'पहकीधर्संलम्ना इत्यादि विविध नारीरूप भी उनलब्ध होते हैं । रे 
इसी प्रकार विशकला जिन॑मॉादिरा! एवं मुंहामंदिंरों की सिक्तियाँ की संजाने में कमा-स्थों 
को सचित्र करते से तथा अस्य ग्रग्य प्र्ियों के श्रथना विज्वेप्ति पत्रों के प्रलखुरण भादि में विकसित हुईं 
शोर बहु भ्पने विषय के प्रतुतर धरस्स्प्रदाधिक ही रहो । जिन भक्तित के प्रसंग से जनों म॑ 
वाद्य एवं गेय सगीत की विधाप्रो को भी ओस्साहत दिया । संस्कृत प्राकृत प्रपन्नंत प्राचीन हिन्दी 
इजमाषा दुदेली छत्तीसगढ़ी अ्रवंधि खड़ी बोली गुजराती मराही कंन्नड तमिल तेखगू, 
मलेबालघ प्रभृति भारतीय भाषाओ में क्रमपद्ध आाइभग का प्रगयन करनेवाले जन लेखक किसी हक 
जाति और वर्ग से नहीं भागे । ये राजपरिवार से लेकर किसान की कुटिया तक तथर आहाण, 
क्षत्रिय वश्य कायस्थ प्रभृति सभी जातियों से आये हैं। साहित्य मे चित्रित पात्र मो सभी जांति भौर 
वर्मों के हैं। सम्पदशन सम्पन्न मातक को भी देवतुल्य कहा गया है। यत चारितर विकास की सभी 
संमावनाएँ इस वराह्मय से सर्वाधिक चिरूपित हैं। विभाश्नों की हृष्टि से केवल सल््रत भावा में 
निबद्ध महाकरात्य लगभग पचास प्राज उपलध है. जबकि सस्हृत् गाहिस्य के इतिहासकार प्च्र्हृ 
से भ्रधिक महाकांव्यों का परित्रय प्रस्तुत वही कर सके हैं। इसी प्रकार उच्च कोटि के रसम्े 
का ये प्राहृत श्रसश्न॑ंश प्राचोन हिन्दी भ्रौर कन्नड में सौं से कम नहीं हैं। ललित साहित्य की 
दृष्टि से जन वाहमथ बहुत ही समृद्ध है। भाष/विज्ञान सस्दृति इतिहास और काव्यानत्द की हृष्टि 
से सकडो जैन ग्र थ महत्वपूरएं है। जना में एक एक ऐसा लेखक भौर कंति है जिसने भपने जीवन 
में एक लाख श्लोक लिखे है। भ्राचाय॑ बीरसेन ने श्रकेले ही भ्रपन॑ जीवन से एक लाख श्लोक 
प्रमाण टीका लिखी है। इनकी विश्वसाहित्य मे धवला प्रौर जयधवला टीकाएं विषय और भाषा 
दाना ही दृष्टियीं से उल्लेल्य हैं। भ्रत जैन साहित्य के अध्ययन प्रनुशीलन और प्रस्वेषश की 
आज आवश्यकता है। शांघर खान के लिए जन साहित्य में सैकड़ों विषय हो सकते हैं। भ्रभी तक 
जो भी कार्य हुआ है वह अमुद्र में एक तून्द के समान है । 


इसमें प्राय कोई सन्देहू नहीं है कि जैनों का उपयुक्त श्रसाम्प्रदाभिक साहित्य एवं कलाकुतियाँ 
धपनी बहुलता विविधता महत्व एवं उपादयता की हृष्टि से श्र॑ण किसी भी भारतीय परम्परा के 
साहित्य एव कला की अपेक्षा हीत लिम्त कोटि को गा भौण समंके जाने के यीग्य नहीं है। किन्तु 
उनका सम्पक अध्ययन एस मुख्यारुव नहीं हों पाया है। अमी तक उनके प्रमारिक विवरश भी 
धार नहीं हो पाये हैं. जो कुछ योरोपीय प्राच्यविदो ले लिख दिया है उसका भी विजिवत सुंकलन 
एब्र स्ीक्षा नहों हुई है। प्रावश्यकता इस बात की है कि साहित्य एवं कला दोनों ही क्षेत्री में 
व्यवस्थित विषम विभाजन करके संसर्थ विद्या 'उतका पृथक-पृथक्‌ मुक्ष्म एवं घवीश्रूत करके सर्वेक्षण 
पर्यवेक्षण करें भौरे उसके झ्राधार पर प्रॉमारिक विवरण सैंथार किये जायें । डूसरे प्रत्येक बर्थ की 
साहिह्िक एवं कलात्मक कृतियरों का विवेश्धत एवं मृल्याखुन उसके समकालीन एवं यूर्वापर ससकक्षी 
कैतियीं के परिप्रेदेय में किया जाथ । ख्भस आन्त भरता का उत्मूलेन करते की भी भावेश्यकता हैं कि 
जन हो एक छोंदा-सा भ्रति गोद धामिक संम्भदायक्ात्र है; अतंपंत इसके जो भी सॉसकतिक वोगदांद, 
हैं दे सेहटेरियंद सास्दापिक दा प्रशंपितेष सात से अंबद ही हैं। सदि मह सेलरतीय बैत बोहिल 


है भरताय जैन साहित्य संसद 


संसद धारा के देवकुमार रिसर्च इस्टीट्यूट जैसी पुरानी प्रतिष्ठित संस्था को भ्रपंती प्रवत्तियों का 
कैसे बनाकंट उर्तेमे उपर्युक्त दिशा-संकेतो का समावेश करले तो उसके मूलभूत उद्देश्यों पी बहुत 
कुछ पूर्ति है जाय । 

मैंने इस विवेचन मे जेनों के तथाकथित अ्रमाम्प्रदायिक साहित्य और कला का जो इसे 
गोही का प्रकृत विषय है सकेत-मात्र सूचन ही किया है, उक्त साहिय भौर कला के वर्थीकृत 
विस्तार मे मैं नही गया क्योकि वैसा करना गोष्ठी मे भाग लेने वाले विद्वानों के श्रधिकार क्षेत्र से 
प्रनंधिकार भ्रवेश करना होता । प्रपने अपने विषयों पर श्राशा है वे विस्तार से प्रकाश डालेंगे ही । 

भरत में में ससद्‌ के कायकर्त्ताओरो भाई डा तेमिचद्र जी श्रादि का इस अधिवेशन के 
तियौजक बा सुबोधकुमार जी का प्रस्तुत गोही के सपोजक भाई डा कस्तू रचद कासलीवाल का 
तथा समस्त उपस्थित सजनों का हुदय से श्राभारी हूँ कि उ होने मेरी भ्रमाग्यता एवं प्रक्षमता की 
उपेक्षा करके भरुके इस गोष्ठी का प्रध्यक्षीय पद देकर गौरवा वित किया है और मेरी बात शान्ति 
के साथ सुनने की ढ्ृपा का है। मरी हादिक कामना है कि भारतीय जन साहिय ससद श्रपने 
सदुदृश्यों की पूत्ति से उत्तरोत्तर प्रगतिशोल होती जाय | 


जय सवज्ञ ! 


साहित्य-कल्म-संगोह्ती के सयोजक 
डा० कस्त्रचन्द्र कासलीवाल 


का 
मायर 


आदरणीय डा० शर्मा माननीय जध्यत्त महोदय उपस्थित विद्वतृवग भाइयो शव बहिनो । 


भारतीय जब साहिय ससद के प्रथम अ्रधिवेशन के अवसर पर भ्रामोजित जैन साहित्य कला 
सग्रोष्ठी के समोजन का भार डाल कर सेरा जो सम्मान बढाया है उसके लिये मैं भाप लोगो का 
पूर्ण श्राभारो हूँ । यद्यपि मैंने मान्य डा नेमित्रद्ध जी संयुक्त संयोजक भारतीय जन साहित्य 
ससद से ही उस काय को सम्पन्न करते का बार-बार निवेदन किया था। लेकिन ऊलहोंते मेरे नश्न 
निवेदन को न मानते हुए मुझे ही इस काय को सम्पन्न करने का झादेश दिया । इस सगोष्डी को 
सफल बलान॑ में प्रधिकांश कार्य उहोने ही किया है. इसके लिये मैं उतका हृदय ये आ्भारी हूँ। 


प्रापने प्रभी माननीय डा शर्मा सा एबं पे फूलचन्द्र जी सा के सारगर्भित भाषशा सुने । 
दोतों ही विद्वानों ने जैन साहित्य की महत्ता उसके प्रकाशन एव प्रचार पर जो विस्तृत प्रकाश डाना 
है व८ अत्यधिक मह-वपुर्ण है। मैं प्राशा करता हैं कि साहित्य संसद उनकी योजना को मुर्स 
रूप देगा । जन साहित्य एवं कला भारतीय साहित्य एवं कला का एक प्रमुख भ्रग है । इसलिये जब् 
तक यह भ्रंग पूर्णत प्रकाश में नही भ्ाबंगा उसके विविध पैथो पर खोज चहीं की जावेगी उसका 
अज्ञात एवं पश्रप्रकाशित साहित्य प्रकाशित नहीं किया जावेगा तथा भाषा विशेष के इतिहास में एवं 
कला के इतिहास में उसे उचित स्थान नहीं मिलेगा तब्र तक्र उस इतिहास की भारतीय साहित्य के 
विविध अंग्रो का प्रतिनिधित्व करने वाला इतिहास नही कहा जा सकता । वह भ्रपूर्ण इतिहास ही 
माना जावेगा । इसलिये यह श्रावश्यक है कि जैन विद्वानों एवं मान्य भाचायों द्वारा विबद्ध साहित्य 
को उचित स्थान मिले भीर उसे केरल धारसिक साहित्य समझ कर भरत तक उसकों जो उपेक्षा की 
जाती रही है उप्का सवभा त्याग किया जाने । 


जैन झाचायों एव विद्वानों से सदा ही भयनी शान-साधना छर्व॑ आ्रात्म-साधेता से जन-सामारण 
का जीवन साहित्य के म्राध्यम से ठँचे उठाते का प्रयास किया हैं । ये विद्वाप्‌ एवं ब्ाभा विविध 
भाषाशो के शाता होते थे झौर भाषा विशेष से कभी मोह तहों रखते थे । जिस किसी मापा की इतियों 
को जनता द्वारा मांग की जाती उसी आप में ने अपनी लेखती चलाते भौर उसे अपनी भात्मानुभुति 
द्वारा परिष्लावित कर देते। कभी उन्होंने युराख फ्रध लिबे तो कमी कॉन्य-पस्थों की लिक्षत में 
प्रपनी लेंखनी चज़ायी। ज्योतिष आयुर्वेद, यरित्त, रस, अलंकार आदि लो एंसके मय विषेद 


ड्द भारतीय ज॑त साहित्य सँसदू: 


रहें। घुमाषित ठपदेशी स्तोत्र बर्ताती ब्त्तीसी प्रादिके रूप में उहोंते कितने ही ग्रषों कर 
निर्माण किया । इत विद्वानों एवं प्राचायों ने सैंकहो को सस्या में हि।। एवं राजस्थान की 
भाषा में खरित एवं कथा-ग्रयों की तथा फागु बलि सतक एवं बारहखडी बारहमासा 
भ्रादि के रूप में रचतायें संरकचित करके पाठकों को श्रध्यात्म रस का पाल कैशाथा। प्रास्तवाई 
एवं भाषा विशेष के ऋगढ़े में थ कभी नहीं पड़े क्योकि व विद्वानों की साहित्य-सर्जता का उदृश्य 
तो सदैव हीं ब्रात्म-मंतोष एवं जन ऋत्याण का रहा है। जन श्राचायों सता एव विद्वानों में साहित्य 
सजन के भ्रतिरिकत साहित्य-सग्रह एवं उमकी सुरक्षा में इतनी श्रधिक झचि ला कि आज सी राजस्थान 
गुजरात महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश विश्वर देहली एवं दमस्िग्य भा त मे सकडो की संख्या मे प्रस्थ 
संग्रशलय हैं। श्रौर इन जैन सम्रहलया में मेरे अनुमान से दप लाख स कम हस्त लिखित प्रतियाँ नहीं 
होगी । भ्रकेल राजस्थान में १५ से अधिक ग्रन्थ सम्रहालय है भौर उनमे २ लाख के करीब ह॒स्‍्त लिखित 
ग्रथी का संग्रह होगा । लेकिन दुख इस बात का है कि साहिय की से अमूय निधि की भ्ोर 
भ्रव तक जन एवं जनंतर विंटाना वा बहुत कम छ्यान गया है। न ता भ्रभों उनका काई यवस्थित 
सूचियाँ बन कर प्रकाशित हुई है और न उनमे सम्रहीत भ्रज्ञात व पअ्रप्रकाशित साह्प्यि पर कोई 
प्रदाश डावोा जा सका है। अभी मुझे राजस्थान के जन प्र थे भण्ड रो पर शाघ निब ध लिखने 
एबं श्री महावार क्षत्र क शांघ सस्थान का आर से राजस्थान के इन भण्य का दंखने एवं उनकी 
सूजिया बसाते का झवसर मिला । उस अबसर पर लिंदी एवं श्रय्रश की सकडो भ्रज्ञात एवं 
अप्रकाशित रचनायें प्राप्त हुई | संस्त्रत प्रथा की प्राचीनतम प्रतियाँ इन भण ।। में संग्रशात है। इसलिये 
मंस्कस प्राकत अपभ्रश एवं नदी से भी विद्वानों का जन भण्डा । मे समग्र त साहित्य का खोज 
करनी भाहिये। ओर तभी जाकर हमे सा हाँ पक क्षत्र म॑ नव उपर्ला बर्यों प्राप्त हांगो। मैं उन्हे 
राजस्थान में एवं विशेषत जयपर में पधारने का निम जगा लता हूँ तथा उनके खाज क सम्बंध में 
पूरा सहयांग देते का विवास दंता हूँ । 

ने जन माहि यकारो ने साहि य जगत्‌ को जा चाय भेंट का वे सभा उब स्त का हे। 
ये विविध विषया पर लिखी गयी है तथा उनमे विषय का अच्छा प्रतिपादन हम है। सख्त 
साहित्य को हा लीजिये | उसमे निबद्ध हतियाँ दशन सिद्धा त का य पुराग कथा यातिष आयुवद 
गणित शास्त्र स्तोत्र एव पूणा भ्रादि विषया स सर्म्बाधत है। नम कितनी ”ा कतिया ता ऐसी है 
जिनमें किसी एक हृति पर हा शाव प्रजा लिखा जा सकता है। शन गाज्न मे भ्रष्टमहल्ला प्रमेय 
कप्तलमातण्ड सिद्धात्त ग्र था मं त वराथ ।जवानिक सर्वाधसिद्धि कावयसाहिय मं च द्रप्रभवरित 
यशस्तिलकचस्थखू वरागचरित (व पुराण माँ बम महापरागा हरिवशपुराण पद्मपुराण आदि 
कुछ ऐसी कृतियाँ है जा सभी हष्टियों स महत्त्वपूणा हैं और जिसपर स्पतत्र रूप स शाघ प्रबन्ध लिखे जा 
सकते है। प्राइत भाषा में विबद्ध जत आभमो के पभ्रतिरिक्त श्रा कुन्दकुन्द देवमन आचाय नेमिचद 
गे हर्तियाँ उच्चस्तर को रचनायें है। सी तरह स्वयंस पुष्पदत्त धनपाल बीर नयनत्दि धवल 
पूर्व रइबू अपभ्रण के जयमगात॑ हीरे है। नक द्वारा लिखा हुप्रा साहिय शिसी भी भाषा के 
उन्म्रश्तरीय साहि य के समवक्ष रखा जा सकता है। इसी तरह यागीद्ध रामसिह्‌ रक्न मधाम 
भ्रह्मजनदास कुमुंदच द बंनारसोदास सूधरटास एवं ब्ानतराय आदि कवियों द्वारा लिखेसाहित्य 
प्र भी पूरा खोज होने की भ्रति आवश्यक है। यद्यपि जन विद्वानों का ग्रभ्रिकाश साहित्य 
झप्रकाशित धत्रस्था में है भौर वह हस्वलिखित रूप में हो है। इसलिये उनकी खोज में पर्याह ब्यय भी 


हैँ है 


ई 


५ खो ओर पक का जाओ सक ३९ 
“करतीं फंसी | शेकिक इसमे कहे पा वाहक पितेका कस अनदि क होश । जब 


दिया के जाग सॉहिस-रेकनी जे तप चंची जिेके ।, ! 

सपरंडीये जैते साहित्य सतद का जत्त इसी उद्देक्य को लेकर हुआ हैं भोरें मुक्ते शाप है कि 
वाहित्य के इंस पुत्रीत पक्ष में सब सब किदानों का सहयोग सिलेशा। अ्रंत्रीन जैन साहिता की 
शॉज के साथ सांव॑ उसको तुलनात्मक भ्रष्ययत भी ध्रांवश्यक हैं। जैव विद्वानों एवं श्राखार्यों ने 
जो कुछ लिसा है वह काव्य आषा एन शैली की हृष्टि से कितेता विकासोस्मुल है. उसके सिभोर् 
से जते जीवन को वंगान्वया लाभ मिले हैं तथा विषय अतिकादन में लेखक कहाँ तक सफल रह है, 
इनें सबका सुलनात्मक अ्रध्ययन होता श्रावश्यके हैं । 


दर्शन और आचार सगोष्टी के उद्घाटक 


डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' 
फ्ा 


खद्चाठन-मानर/ 


[ दशन ओर आचार संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री माथबजी द्वारा दिये 
गये भाषण का सक्तिप्त सार ] 


जीवन-शीधन के लिए दर्शव श्रौर झाचार का अध्ययत अत्यावश्यक हैं। वस्तुत जीवन 
शीघरत की वैज्ञानिक प्रक्रिया हो दर्शन का वर्ष्य वियय है। जीवन के प्रति विभिन्न हॉष्टरोशों का 
रहता और परमतत्व की श्राप्ति के हेतु विभिन्न भार्गों का प्रनुसरशा करता सालत्र का स्वभाव है । 
प्रत ऑत्ता परमात्मा जग्रत शोर इन तीनो के संस्त-घका विश्लेषण सभी दा निको ते किया है 
दर्शनशांस् की गाता 'कोहहँ से शर्म होती है। मभुंप्य के सस में अश्न उत्फ् हीशा है, कि मैं 
कौन हूँ प्लौर मेरा कक कक्तेय है तथा इस कर्तव्य को पूत्ति किस मार्ग के द्वारा हौनो भाहिए 
भादि प्रश्न उसके मन की कुरेदत रहते हैं। दर्शतशास्त इन महतों का उत्तर देता रहता ह। मह 
बाग सह! में पूर्शा ही जाती है अथात में वही हुँ नो प्ररमात्मों या शद्ध कत्त हैं। यवि मंशा 
सेहत सोबेगा और तेश्बशान के हारा काम हो जाय तो फिर में कही ही के, जी हके होगो है । 


श्षि भारतीय जैन साहित्य यँसदु 


आरतवर्ड में छ दार्शनिक साप्रदाय हैं जिहोंगे मूल तत्वों के विशेषन झौर विश्लेषरश 
द्वारा मोक्षप्रान्ति के उपायों का निरूपश किया है। जैनदशन की गणना यद्यपि इस छ भास्तिक 
साश्द्ायों मे नहीं है पर है यह भो भास्तिक दशन | झ्रात्मा के विभिन्न रूपो पर्बायों भौर गुण 
का विवेजस इस दर्शन में चंडे विस्तार के साथ किया गया हैं। यहाँ शद्ध श्राप्मा को हो परमात्मा 
कहा जाता है। यह परमात्मा भ्रतन्‍्तज्ञान प्रतन्‍्तदशन अनन्तसख और अनन्‍्तवाय से युक्त है। 
जन दार्शतिको ते झ्रात्मा शौर परलोक का प्रस्ति व स्पष्ट रूप स स्वीकार किया है। पुण्य पाप 
बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था जनदेर्शन में विस्तार से वर्रित है। मोक्षमाग का निरूपण करते हुए 
सम्पकंदशन संम्यस्ज्ञान एवं संस्येकचरित्र के समवाय को ग्रभीष्ट प्राप्ति का माग कटा है। सम्धकदशन 
तत्व सम्बन्धी श्रभिनवेश या श्रद्धा है। जनदशन में जीव पश्रजाव झाखव बध सवर निज़रा एव 
मोक्ष ये सात तत्व माने गये हैं। मुलत दो ही ताव हैं--जीव भौर भ्रजाव | श्रतन्‍्त चततुष्टय 
रूप श्रात्मा कषाय झ्रौर प्रमाद से पुक्त होकर कर्मों का श्रात्नत करता है शौर मिथ्यात्व अविरति झादि 
के कारण बन्ध में प्रन्तर होता जाता है। संसार का प्रयश्ञ द्वरय-व्यवस्था द्वारा स्त्रभाव गुणानुसार 
स्वग्रभेव घटित होता रहता है। यही कारण है कि जैन दाशनिको ने लॉक प्रवस्था के लिए किसों 
परोक्ष शक्ति की कापना नहीं क्री | जनदणन के श्रनुधार ये लाक प्रनादितिबन एवं भ्रद्ृत्रिम 
है । इसकी रचना का प्लाधार पडद्रग्य है. मनुष्य का उथान और पतन स्वय उसके हाथ मे है । 
भाय कोई भी परोक्ष शवित इसे अपने हाथ की कठपुतला न बना सकतो है। जसा जीव का 
उदय श्रौर बध रहता है वसा ही उसे फल प्राप्त होता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि जनदशन 
के भनुप्तार झ्रामा स्वय कर्ता भ्रौर भोक्ता है। जीव ज्ञान भौर दशन युक्त है और इतर 
जगत्‌ जड़ है । 


जैन दर्शन में जीव को कर्माविष्ट विभिन्न श्रवस्थाओं वा चित्रण पाया जाता है। कर्म 
पदार्थ पुदुबल की एक पर्याय है जिसे जन दार्शनिकों ने गासत्रीय भाषा मे कार्माणवगणा कहा है। ये 
कार्माण वगराएँ मूर्तिक होती हुई भी इतनी सुक्ष्म है कि इ हे भ्रहश्य कटा गया है। जिस प्रकार लाह 
का पिण्ड प्रप्ति में गम किये जाने पर चारा ओर से जल का भ्राकषण करता है उसी प्रकार चेतन 
झार्मा अपनी वभाविक शक्ति के कारगा विशृत हो कर्म प्रमाणझो को सब श्रोर से झावृष्ट करता है । 
ये कर्मपरमाखु लिचकर मनुष्य को कषाथ प्रवत्ति को तारतम्यता। के कारण प्रा मा से चिपट जाते है । 
तथ्य यह है कि मत बचन कोय का योगमयो प्रवत्ति क्रमपरमाणुओ को भावृष्ट करती है श्रौर कषाय 
प्रवति उत परमाणु से धात्मा को लिष्ट कर देती है। उदाहरणार्थ--यों समझा जा सकता है कि 
प्रान्धी से धूल उड़ती है भौर मह धूल दीवाल पर॒चिक्कत या रूक्ष परमाणुप्रा के कारण चिपट 
जाती है। चिपटते का काय विजातियो में ही होता है। छक्ष कागज जिकनी गोद के सयोग से 
सदता है । भ्रत जैन दार्शतिको ते बन्ध का कारण स्तिश्धरुक्षस्वात्‌ कहा है। श्रात्मा से कपायभाव 
गोंद के समान छोेष उत्पन्न करता है भ्रौर योग--सन बचन-काय कर्मों को भ्राहृष्ट करते हैं। भ्रतएव 
कर्म प्ोर भात्मा का यह संयोग भनादिकाल से चला भा रहा है। 


यहाँ यह अश्त उत्पन्न होता है कि जब भात्मा स्वभावत ज्ञान दशनगुक्त है ता यह विकारमबी 
प्रवृत्ति कहाँ से भौर कैसे उत्पन्न हो गई ? यत स्वभावत निर्मल वस्तु को कोई भी विज्वत नहीं बना 
सकता हैं। यदि विजातियों के संयोग से इस प्रकार को प्रवृत्ति निरस्तर होती रहे तो फिर निर्भाण 


; शर्शन और बेकार सो का उदशातकीप भावक...... 8 


का अरे ही नहीं भा सकता हैं। हि्वातँ में आता का शुद्ध स्वप्न भ्रहंश्थिंद दहुई है. भोर इस 
शूदर स्वहर की विकृत करने राले कारशा तेदा असतुत 'हुते हैं। घत्त इस शुद्धि के कादें भो विकृति 
धोती आय तो फिट निर्शाता का महत्व ही कया रहा ? डँन दाशतिकों ते इस अस्त का सराहार्त 
झाहमो की दो शक्तियाँ सानकर क्रिया है। उनका अमित है कि आत्मा सें शुलह हो 
शक्तियाँ पाई जाती हैं।-(१) सैभाविक शक्ति शोर (रे) स्वासाविक शक्ति) संवारादस्था में 
जौव कौ वैजाविक शक्ति कायशील रहती है । ध्रत आार्मा विभावरुप परिशामन करता रहतर है 
तपश्वरण भौर साधना द्वारा कर्मों की निर्जरा हो जाने पर जब पूर् शद्ध दशा प्रात हैँ! आठी है 
तो जीव की स्वाभाविक शक्ति का विकाल हो जांता है। भरत निर्वाण प्रात्त होने ज्ञात पर! बिकाईे 
उत्पन्न करते बाले कारणों के त रहने से आरसा प्रविकारी बता रहता है। इस प्रकार जैन दर्शनिकों 
ने ससार झौर मोक्ष की व्यवस्था निरूपित की है । 


आचार के क्षेत्र में दान तप शोल भौर भावना शद्धि को विशेष महत्व दिया हैं। द्वान का 
वात्तचिंक भ्रथ. (याग है। जब व्यक्ति ममता झोर शहकार का पूर्णों त्याग कर देता है तो बहू 
साचा दाती बन जाता है। जो जितन प्रंश् में त्थागवुत्ति को अपनाता है बहू उतने ही भंश में दानी 
कहा जाता है। जीव ममत्त्ववश ही संसार के पर पदार्थों को भ्रपना समझता है भोर उनमें स्वश्ुद्धि 
उत्पन्न कर आसकत होता है। भ्रतएव जिसने समता भौर अहंकार को छोड़ दिया है भौर मित्र 
गुणी की ही सवस्व समझा है ऐसा ब्यक्ित दान के वास्तविक महत्व को समझ जाता है। जैनदर्शन 
मे सेवा को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ का सिद्धान्त सेवा का उत्कृष्ट! 
हप उपस्थित करता है। अहिंसा सत्य श्रचोय॑ ब्रह्मचर्थ प्लौर भ्रपरिष्रह विश्वप्रेम के ऐसे विकसित 
रूप हैं जिनसे त्याग संयम झौर सदाचार की पुण शिक्षा प्राप्त होंती है। जैन दर्शन का साधक 
श्रमण कहलाता है श्रौर यह मिरालस भाव से कठोर श्रम करता है। साधना ध्याव और हल्का 
निरोध के रूप में सम्पन्न होती है। संबरम की पराकाष्ठा के कारण इख्धिय और मन के निम्ह 
के साथ समस्त प्राणियों को सुख शास्ति पहुंचाते को भावना सदेव उच्च कोटि को रहती है। 
प्रमाद या श्रवावधानी का त्याग समिति के रूप में ओर सव वचन झोर काय का निग्नह गुत्ति के 
रूप में साधक करता है। शरीर-बारण के हेतु साधक समाज से जो भोजन भी ग्रहण करता है 
उसके बदले में समाजोत्यान के हेतु भ्रपत्ता उपदेश देता है। जिस प्रकार गाय घास खाकर मधुर 
दुः्ध प्रदान करती है उसी प्रकार जेन अमर! समाज से रुछा-पून्ना प्रल्याहार ग्रहण कर झात्मोत्थान 
कारक उपदेश देता है। जैनाचार जीवन के विविध्न पहलुझो पर प्रकाश डालता है। गृहृत्थ भौर मु 
दोतो के लिये विभिन्न भ्रकार की साधताओीं का अ्रतिपादत करता है। संक्षेप में गहस्थ भाभार-धरद्धि 


१ जैन दर्शन में मूलत एक वैमाविक शक्ति ही मानी गई है । उत्तके परिणमन दो स्वीकोर 
किये गये हँ---१ विज्ञाव भौर २ स्वभाव । विजञोतीय द्रव्य (किम) का जब तक भात्मा के साथ सम्दस्ध 
रहता है तब तक झात्मा में पिभाव (कपाभादि) परिशास होता रहता है। पर विश्ातीय द्रव्य का 
संस्यसत्र भात्यन्तिक एवं ऐेकास्तिक (पूर्शश') श्रमास हो जाने पर उसमें स्वभाव रिणशाम ही होता 
है। इसी स्वभाव परिशात में भात्मा भनन्‍्ते कांच तक मिमस्न रहता है झौर फिर उसे पुतर्जन्म अहरा 
संहीं करता पहुता क्योंकि पुतर्जन्म का कारण विजातीय वष्य वहीं रहुता। बेखिए, राजेमल 
४४ ।।“ईस्थिविक $ 
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के लिये शुद्ध भोजन अरहण करता है. भोजन से भरहिसा के पिद्धान्तों को पृर्रतया पालन करते हुए 
प्रमकय एवं शस्वास्थ्यकंर पदार्थों के त्यायं पर जोर देता है। मनशट्वि के हेतु यंत्र पाप सहेल्यसभ 
एवं बिकारी प्रवृत्ति के त्याग पर जोर दिया गंया है। 

ध्रुति प्राचार में महाद्रत शुत्ति शोर समिति रूप झ्ाचार का तिकपण किया गया है। आाश्या 
स्मिंक उत्थान के लिये गृशास्थान प्रवरोहण की प्रणाली अत्यत्त वज्ञागिक हैं। साधक शपने ध्यान की 
धीढ़ता से मिथ्यात्व भ्रविरति प्रमाद कृषाय झौर योगो का क्रश निराकरण करता हुआ श्वती 
मर्म-कालिसा को भ्ात्मा से निकाल बाहर करता है भ्ौर केवलज्ञान को प्राप्त कर लेता है| 
गुणस्थात प्रवरोहर की प्रशाली बडी हो सुचिन्तित वज्ञानिक प्रणालो है। एक साधक की सॉपना 
के विकास का यहु इतिहास ही है । 

जैनदर्शन में स्थाद्ाद या प्रनेकान्तवाद का जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह द्रभ्य का व्यवस्था 
पर तो प्रकाश डालता ही है पर जन-जीवन के लिये भी उसकी उपयोगिता कम नहीं हैं। संसार मे 
विज्ञार भिन्‍तता का रहना ब्रावश्यक है क्योंकि प्रयक मनुष्य के विचार उसकी योग्यता शक्ति 
त्वभाव वातावरण भादि के अनुसार बनते हैं। भरत किसा भी यक्ति के विचार पूर्णत सत्य नहीं 
हो सकते । भ्राशिक सत्य विचारों मे निहित रहता है । स्पाद्ाद इसा मत भिनता में समन्वय उत्पन्त 
कर सत्य का विश्लेषण करता है। हुठ भ्रौर पक्षपात स्थाद्वाद सिद्धान्त से ही दूर हो सकते हैं शत 
समाज प्रौर व्यक्ति के विकास के लिये स्थाशाद सिद्धान्त की उपयोगिता सवविदित है। विभिन्‍न 
राजनैतिक पार्टियां यदि स्थाद्वाद सिद्धातत् को अपना लें तो उनमे मतभेद ही न रहे भौर वे सुगठित 
होकर देश के कार्यों में लग जॉय । 


मैं जैनदर्शन का एक सामान्य छात्र हूं। इस दशन की सुक्ष्मताओों भ्रोर विशेषताभ्रो को 
जानकारी मुझे नही है पर व्यक्ति स्वातत्य को जितना महत्व इस दशन में दिया गया है सम्भवत 
उतना महत्त्व प्रय दर्शनों मे नही मिलेगा । 

भ्रसी प्रभी हमने सुना कि भरता भी एक उसक या त्योहार है जिसे जनद्रशन में सल्लेखना 
कहा' गया है। भास्तिक--आरत्मविश्वासी मरण और रोगो से घबडाता नहीं । वह कर्मठ बन मृत्यु से 
मल्लयुद्ध करता है। पात्मा के भमरत्त्व का विश्वास उसे निभय बनाता है। पुनज'म भौर मरणां का 
विवेशन जत दार्शनिकों ने विभिन्‍न हष्टियों से किया है। लोकभय परलोकमय वेदनाभय प्रादि 
सतत भवों से मुक्त कर सिर्भव होने की श्रोर मैं भ्रापको ले चलना भाहता हूँ। 
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हमाय देश एक पुराना देश है। इसका लस्जा इतिहास है । इस देशमें दार्शनिक भर्मोक्ित्तक 
एवं विचारक प्राचीन काल से ही उत्पन्न हीते चले धाये हैं। श्रमीने अपनी ज्ञोसराशि पारा देश की 
संस्व्ृत्ि के निर्माण में योग दिग्रा है। जोवस शोधन के सम्बन्ध में इस देशके क्वारकों ने जिहना 
कहा है उतना शायद अ्रय-देश के विचारकों ने नहीं । साथ हो कहना होगा कि यहाँ के मसीषियों 
ने राजनीति भ्रौर समाज निर्माण के सम्बन्ध में विशेष चिन्तन नहीं किया । बैसक्तिक ओीवंस की 
इतनी अम्ुखता रही जिससे परलोक सम्बन्धी बातें ही अभ्रधिक कही जाती रहीं। ऋ!्तिकारी 
समाज्ञ-सुधारक इस देश में भी जन्मे है। बुद्ध और महावीर का व्यक्तित्व क्रान्तिकारी बिल्तकों 
में परिगरित है । हमे यहाँ जन-दर्शन के सिद्धान्ती भर तत्सम्बन्धी जीवन-मुल्यो की चर्चा करनी 
है। इस दर्शन के मनोषियों ने सी झ्राध्यामिक जीवन-सुल्यो का गम्भोर विश्लेषण किया है । 


जन साहित्य विशाल है। विशेषत उसका दा्शनिक-बाइमय अनेक हृष्टियों ते महत्वपूर्ों 
है। जन दर्शन को हस तींत गुयों मे विभक्त कर सकते हैं-- 

१ भोक्षयुग २ भ्रमेकान्तवाद---समन्वयवादी युय एवं ३ तर्क-युग । 

मोक्ष की क्चिरधारा प्रतिवादी कर्मकाण्ठ की अतिक्रिया में उत्पन्न हुई प्रतीत होती है । वीदिक 
संस्कृति लौकिक अ्रभ्युदय का स-देक्ष देती है। दस झपनो ऐडिक उपलब्धियों के लिये प्रयासशील रहते हैं । 
धेदिक-परम्परा ऐंप्वर्य यज्ञ भ्रौर सत्तान की प्राप्ति में सहयोग वेतों है। बैदिक ऋषियों से देवों की स्तुति 
भर शंसन द्वारा वित्तेतणा लोकेपणा और पुंजैयणा को प्रति चाही है। जोवन का लक्ष्य एपटाकय 
तक ही सोमित है। उपनिषरदकाल में विस्तन-सेत में ऋत्ति प्रारम्भ हुई भोर जोक्स को एक तये ही 
देष्टिकोश मे देखा जाने लगा। पुनर्जसस और परलोक की व्यवस्था विन्तत-कोतर के भोतर समाविष्ट 
हैंए। उपनिषद्‌ के वेखा जनक झादि ने भ्र्यात्म-तत्वों की मोसासी की । इस शात-सैंत में ऋतों को 
परसपरा विशेष योगदान रेहौ हुई परिलक्षित्र होती हैं। मोकषरा भर्च है--भोतर के पुर॑त्व को 
प्रकट कुपना । उपनिषद्‌ में श्रवेतथादी परस्पर नो पूर्शोस्तिकों प्रतिह्र करनों है जैन-दर्शत में सी 
समक्त करोंका अभाव होंदे प्र भाहगाकी सक्ियों के पूर्ण विफाल को जोश कहा है । यह परला 
पुक गहरे धरे में मातदताबोदी हैं।..५0 
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विभिन्न दा्शतिकों ते मोक्ष स्वक्प की मायता विभिन्न प्रकार से ही स्वीकार को है। मैं 
पहाँ इस मास्यता-मेद की चर्चा न कर मूत्र सिद्धान्तों के संम्बध से ही चर्चा करूँगा | 

जैन-दर्शन मानवतावादी है। यह मनुष्य को हो महत्व देता है ईश्वर को नहीं। सर्वाज़ोस 
विकास के लिये व्यक्तित उत्तरदामी है। वह प्रपने पुरुषाथ भ्रौर प्रयत्तो से अ्रपते भच्छे गुणों का 
विकास कर सकता है। उसे झपने विकास भौर ह्वास के लिये प्रन्य किसी भ्रवलम्बन की भ्रावश्यकता 
तहीं है । 

प्रवेकान्तवाद जैत-दर्शन का प्रमुख्त समनन्‍्वयवादी सिद्धान्त है। एक उदाहरण---बुछ दार्शनिक 
ज्ञानमात्र को स्वत प्रमाण मानते हैं कुछ परत प्रमाण | श्रपने प्रन्य प्रमाशमीमासा में हेमबदठ्र 
कहते हैं---चुकि कुछ शान प्रकार स्त्रत प्रमाण होते हैं कुछ परत प्रमाण । 

तृत्रीय तर्क-युग मे ज्ञान मीसासा और प्रमाण मीमासा के अन्तगव तक ने प्रवेश पाया। 
भारत के सभी दाशंनिकों ते ज्ञान और प्रमाण की मीमासा प्रस्तुत की है। जन-दशन का ज्ञान 
समीमासा भौर प्रमाण-मौमांसा प्राय इतर भारतोय दशरनों से मिलती जुलती है। जन नाकिको ने 
कंवत्य की चर्चा की है। यह चर्चा प्रयत्र भी पाई जाती है। प्रमाण के क्षत्र में भ्रनुमान भौर 
उसके श्रवययों पर जैन दार्शनिकों ते सामान्यत प्रन्य मतीषियों के समान हो विचार किया है । 

जैन दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति भर प्रलय नहीं मानता है श्रोर न वह ख्रष्टा ईश्वर की कल्पना 
ही करता है। गुरुड़म भौर प्रन्धविश्वासो में एक प्रधविश्वास “श्वर का सृष्टिकर्त व भी है। 
मनुष्य भ्रपने विकास का सारा दायिव ईश्वर पर छोड देता है भ्रोर स्वय भ्रकम ये बन जाता है। 
ईश्वर को कल्पना का कारण भय भौर श्रज्ञान है। जहाँ मनुष्य की बुद्धि पगु हो जाती है वहाँ वह 
ईश्वर को ले आता है। जिस बात को हम नहीं जानते हम कहने लगते हैं कि भगवाध्‌ जाते । 
ध्रत मनुष्य की प्रज्ञानमयी प्रवत्ति भी ईश्वर की कल्पना का कारण है। हम भय से रक्षा प्राप्त करत 
के लिये एक संबल एक सहारा खोजते है। मनु य ने भय रक्षा के लिये एक ऐसा संबल सहायक 
कल्पित किया जो दिव्य शक्ति परिपुणा है। श्रत भय की प्रवत्ति ने ईश्वर को ज म दिया है। ईश्वर 
उत्पत्ति का एक भ्रय कारण मनुष्य की कल्पनाशोलता भी है। मनुष्य ने झपनी कल्पना से ऐसी 
अनेक वस्तुएँ निर्मित की है, जो भ्र्न यक्ष हैं। प्राचीन भारत में दाशनिको ने झनेक विराट वस्तु को 
कल्पना-द्वारा गढ़ा फलत ईश्वर प्रमरत्व जैसे शब्द गढ़े गए। तथ्य यह है कि प्राचीन मारत के 
सतोषी बड़े क्रियाशील थे वे ध्रपनी कर्मठता से विराट वस्तुओं के सम्बन्ध मे विभिन्‍न प्रकार को 
घारणाएँ श्ौर व्यवस्थाएँ प्रस्तुत करते थे । यही कारण है कि श्रवतारवाद भौर जगत्‌-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में मनोर॑जक तथ्य उपस्थित किये गये हैं। जन-दाशनिकों ने झनेक रूढ़ियाँ तो स्वीकार को 
हैं। पर सृष्टि के सम्बन्ध मे स्वततन्त्र रूप से विचार किया है। मुक्ति के सम्बन्ध में संसार त्याग घौर 
संन्यास की चर्चा मेरी समझ से बहुत उचित नहीं है। मैं जीवन्सुक्ति की धारणा को प्रधिक महृत्त्व 
पूर्णा समझता हैँ। व्यक्ति कर्म करता हुआा मोक्ष प्राप्त करे यह जीने की कला का सुन्दर रूप हो 
सकता है। स्थितप्रश्ता कर्मठता के साथ ही शोभित होती है। अ्रकर्मण्यतापूर्ण सयासी जीवन बुके 
सबिकर नहीं है। वस्तुत” भारतीय दार्शनिक सफल लोक-जीवन के सम्बंध से कम सोचते हैं । 
विधि-तिषेध परफ सिद्धान्त के ध्राधार पर जीवन की मान्यताएँ स्थापित करते है. पर प्रशाशील 
आधुनिक विदारक पुरानी मान्यताधो को ज्यो-के-स्यों रूप मे स्वीकार करते को तैथार नहीं है । 


! झांद भौर आशा शंरोओं कर साली चाकह ] 


भाव समस्त किन्तनशौल मनीषियों , को इस बात की सावस्पकेता है कि जीवर-सूक्यों के सम्सन्‍्ध पं 
पुदक्सर किया जाय भोरे लौकिक गौर प्रस्कारिमिक सदी के सम्मण में तेगे सम्वयात्मक प्रयतर 
किये जाँबे $ कोई भी अ्ंतिभाशाजरी जाति केवल पुरातती विधारघाराओों का ही भतुस्तरणा तहीं करती 
बहु नये यूल्यों का अंल्लेषण भौर सवा विन्तन भी असुत करती है। 

जैन-दांशंनिकों का भी यह दायित्व है कि ये पुरानी मान्यताों के हांध जीवन को तेई 
समस्याभो प्लौर जीवन के नये सुत्यों को झाज की झ्रावप्यकताओों के अनुरूप स्थापित करें । मोक्ष चौर 
उसकी साधना इतना ही जीत्रत का लक्ष्य नहों होना ब्राहिए । हमारा लौकिक-जोदन कर्सठ क्रियाशील 
और जागरूक बन सके इसके लिये भी बुद्धि-सम्मत चिन्तन की झ्रावश्यकता है। मात्र पररलौकिक या 
भाध्यात्मिक चिन्तन से हमारा हित नहीं हों सकतो है। वीवल्य यय सिर्वाणा संभी प्रात नहीं कर सकते ! 
प्रतएव व्यावहारिक जीवन के मानों की स्थापना भी दार्शनिकों को करनी चाहिए। पुरानी दर्शन को 
भान्यताओो को भौर आगे दूर तक ले जाने की आवश्यकता है। जीना एक कला है यहूं कला विभिन्न 
जीवन-मूल्यो का समूह है। भ्रतएव दाश्शनिको को दर्शन के प्रालोक में नये रूप से जीवन-समस्याज्रों 
का पुनसु ल्याकन करने की चेष्टा करनी चाहिये । 


दर्शन और आचार संगोष्ठी 


का 
स्वय्यो जनवकाीय मानगरा 


श्री दरबारीलाल कोठिया 


यह हर्ष की बात है कि प्रारा नगर में एक बष बाद पुन ज्ञान-गोट्वियों का भ्रामोजन हो 
रहा है। गत वध इसी स्थान पर जैन सिद्धान्त मवन की हीरक जयन्ती का विर्स्मरणीय समारोह 
सम्पन्न हुआ भा । उस समय भी विभिन्न गोष्ठियो का झ्ायोजन किया गया था प्रौर समागत विद्वानों 
ने भ्रपते शोध पूरा निबन्धो के पाठ द्वारा ज्ञान की नई विधाभो का प्रदशन किया था । इस जबष भी 
प्रास नगर के उत्साही एवं ज्ञानोपासक ब धुप्रों द्वारा इस ज्ञान यज्ञ का भ्रनुष्ठान किया जा रहा है। 
भारतीय जैन साहिय संसद्‌ के जिसकी स्थापना श्रभी कुछ ही समय पूर्व हुई प्रथम अधिवेशन का 
निमंत्रण देकर श्रौर उस प्रसंग से भ्रनेक विद्वाना को उक्त जझान-यज्ञ मे भाग लेन के लिए ग्रार्मेत्रित 
करके उहोने सिश्वय ही प्रनकरणीय एवं सराहनीय काय किया है | 

इससे प ले साहित्य भ्रौर कला सगोष्ठी हो चुकी है. जिसमे श्रनेक विद्वानों ने भाग लेकर 
उसे सफ़ल प्रनाथा है। श्रव दशन झौर आचार सगोष्ठी होने जा रही है। इस सगोष्ठी में भी प्रनेक 
विद्वान्त भाग ले रहे है और वे श्रपने मह वर्ग निब'धों का पाठ करेंगे। श्राज की गोष्ठी के 
भष्यक्ष झा देवराज श्ौर उद्धाटयिता श्रां माधव है दोनो ही दशन शास्त्र के अ्रधिकारी श्रौर गम्भीर 
बिन्तक विद्वान है। यद८ संगाधी का सभाग्य है कि उसे इस विद्वानों के विचार सुनने का सुभवसर 
प्राप्त होगा । 

जहा तक दर्शन भ्रौर भाचार सगोष्ठी का सीमा क्षत्र है वह व्यापक प्लौर विशाल होते हुए भा 
उसे जैन तक सीमित इसलिए रखा गया है ताकि सुविधा के साथ जैन विचारों झौर श्राचारो की 
हम मीमांसा कर सकें और यह जात सकें कि जैन दर्शन झौर जन ब्राचार की भारतीय दर्शन तथा 
धाचार को बया देत है एव उतका उनके लिए क्‍या योग दान है ? 

विचार के क्षत्र में जन दर्शन ने अनेकान्तवाद' झोर स्याह्वाद न दो मौलिक सिद्धान्त 
की स्थापना की है। विश्व का श्रणु भ्रणणु प्रतुकुल प्रतिकूल विरोधी प्रविरोधो हइष्ट भ्रनिष्ट श्रादि 
अबस्थांश्ों से समवेत हैं। जो पानी प्यासे की थास को बुझ्ाता है तरही पानी कण्ठ मे भ्रटक जाने 
या गुटका लग जाते पर प्राण-घातक भी है। वह लेतो की सिंचाई करके उन्हे हरा भरा बना देता है 
और बही बाढ़ के रूप मे खेतों को ही नही पशओ, ्रो भर मनुष्यों तक को भी बर्बाद कर देता है । 
प्रष्मि की दाहकता भौर पाचकता से कोई भपरिचित नहीं है। इस तरह सारा विश्व प्रनेकान्त मय है । 
कौन हृष्टि से बह श्रनुकूल है शोर कोने हृष्ठि से बह प्रतिकृत आदि विचार श्याद्वाद द्वारा होता है । 
विभिन्न हह्टिकोशों का एकत्र समवाय का नाम्न स्थाद्वाद है। हम पूरों वस्तु को एक हृष्टिकोशा से 
पूर्ण सहों कह सकते । उसे पूर्ण बतलाने के लिए हमे विभिन्न हृष्टिकोणा का सहारा लेना हो पढेगा । 
शब्द और संकेत हमेशा अधूरी वस्तु को ही बतलाते हैं। भरत वक्ता जब किसी वस्तु के बारे थे 
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किए कर है! तो मई से दरिया से तह विशेश्ठ करता हैं शत्द शहिकाई है गह आल 

शो भ सका हैं। हु अंक अनताए' के गरम आ कार करी शोर खबरे थीं 
३ का श्रापड्डी की चोडंकर सबके का झादरे करी की ऑल करता हे। 

आारंत अं्ितां ( ऑध, ईसा, मरादि मोनस- विकारों का संभव ) का-प्रलाबारत पासंत 

ब्य । फ्रपवा थी कहेदां चेहिए कि स्वाहाद? हमें समत्यय सह-परितित्व, विभार-ेहिप्लुती 
धर भहिधात्मक सत्य के अनुतसंत के सिए प्रेरण्शा-देता है । जैत दर्शन के ये दोनों भ्रमृस्स सिद्धान्त. 
अंनेकान्त और स्थाह्राद--विन्तकों के तत्त्व चिन्तन में विश्व हो भौगदान करते हैं। इल' दोनों 
प्रिद्धाों को सपष्ठ करते के लिए जैन दर्शन में 'सपमंसी? और “नये! का जो दिचार भहतुल किया 
गया है. जी जैव दर्शश की उपलब्धियाँ मानों जा सकंती हैं। जय दार्शनिकाी ने इन सर्बका बढ़ा 
सूक्षम विशेचवन किया है भ्रौर उनकी कितनी उपयोगिता है, यह भी उ्होंते स्पष्ट किया है । 

श्रांचार के क्षेत्र में जैन दर्शन ने भ्रहिसा के गढ़ एवं सूक्ष्म रहस्य का उद्घारन किया है 
कायिक अहिसा से ढँचे उठकर वाचिक झौर मानसिक भ्रहिया के पालस पर बहुत बल दिया बंया 
है। कितनी ही यातना सहना पड़े पर क्रोध न आये दूषित प्रभिश्नाय मन्त में न भाने पाये प्रतिक्रिया 
का भाव न जगे तभो वह पूर्णों अहिसा कही गई है। केवल जीव के मर जाने के हिंसा शौर उसकी 
रक्षा का नाम भरहिंसा नहीं है। जैन साधु यत्नाचार से जा रहा है भ्ौर उसके पैरो के नीचे कोई 
जीव झाकर मर जाता है तो ब८ उसका हिंसक नहीं माना गया है. क्योकि उप्तके मद मे उस जीव 
को सारने का ने विश्ञार है झोर न प्रथत्त । श्रत उसे अहिंसक बताया गया है। साथ ही जैन 
विचारको ने भ्रहिसा पर विचार करते समय यह भी कहा है कि कोई प्रालतायों देश पर 
धर्म पर भाक़मण करता है तो ब्रफ्वाप उसे सहा ने जाम । उसका सम्पूणा शक्ति के साथ अप स्वाद 
किया जाय चाहे उसमे कितनी ही हिंसा हो वह भात्म रक्षा की हृष्टि से हिसक नहीं है भहिंसक हीः 
है क्योकि वह प्राक्राम्ता नही हैं उसका सानस दूषित नहीं है। इस तरह जैस साधु और जैन गृहस्थ 
प्रपनी सीमाग्रो में भ्रहिसा का पृणातया पालन करते हैं। हमारा ख्याल है कि जन सन्‍्त-विचारकों का 
प्राचार के क्षेत्र मे यह शोमततम विचार है भौर गहराई से उन्होंने उसके रहस्य का प्रस्वेषण किया 
तथा जीवन में उसे उत्तारा है। सत्य भ्रचो्थ, शील झौर भ्रपरिग्रह ये सत्र उसी भरहिसक झाचार की 
उसे प्रकार सरक्षिका सदबुत्तियाँ हैं जिस ब्रक्रार शरान्य से' पूर्ण खेत की रक्षिका बाढ़ होती है। धन 
जिन्तकों ने इसी दिशा में अंकने समग्र साहित्य का सूजत किया है। उनका मूल उद्देश्य किसी भी 
साहित्य को रचते समय यथार्थ ज्ञान होने भर भ्रहिसा का पाक्तन करने की प्रेरणा देने का रहा है। 

हमे प्राशा है दशय भोौर आ्राचार गोण्ठी मे समवेत विद्वातत अपने महृत्त्पुण निबनन्‍्धों द्वारा 
जैन दर्शन भौर भाषार की उपलब्धियाँ प्रस्तुत करके हमें लाभान्वित करेंगे । 

पत्त में संयोभकीय भाषण सम्रात करते हुए हम अपने इन सभी माम्य विद्वानों का हादिक 
स्वागत करते हैं। 


झारा 
& जनवरी इंश३॥ है । 
ई 






ऋज 


माारसलीरय जैन साहित्य स्यखयट के 
प्रथम अधिवेशन पर 


साहित्य ओर कला 
तथा 
दर्शन और आचार 
सगोष्टियों में 
विद्वानों द्वारा 
पठित॑ 


निबन्ध 


आादिकाल और मन्तकांब्य की एशसूमि में 
हिन्दी का जैंल साहित्य 
प्रो० गदाधर सिंह, एम० ए० 


[ हिंदी के आदिकाल की कहानी जैन कवियों की कहानी है। जीरतश्व के अति 
रिक्त उहोंने परम्परा से जकडे हुए आसक्ति पूर्ण मानव मन को स्तरस्थ नैतिकता के 
खुले बातावरण से सास लेने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार भागों का वहिष्कार नहीं, 
उमका सस्यक्‌ नियोजन होना चाहिए। भोगों की सा्थकता उनके त्याग में है। संज्षेप में 
कह सकते हैं कि अज्ञार की पंकिल भूमि से ऊपर उठकर शात॒की मधुमती भूमिका में 
श्र।मा को प्रतिष्चित करना ही जैन कवियो का लक्ष्य रहा है। ] 


ब्राह्मण बौद्ध श्रौर जन--भारतीय संस्कृति के महासमुद्र मे समाहित होतेबाली इन तीन 
ख्रोसस्विनियों का सस्यक अ्रवगाहुन किये बिना हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फले हुए इस 
विशाल जन मानस को प्रन्तश्वेतनाझों का साक्षात्कार कथमपि सम्मव नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य 
रहा है कि जहाँ बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य के मम उद्घाटन की तरफ हम सतक रहे हैं. बहाँ 
जन सा एय के सामाय पचरिय के प्रति भी हमारी वृत्ति उदासीनता की रही है। हिन्दी साहिय 
के इतिशाम लेखको ने इस साहित्य के प्रति सदा उपेक्षा का माव रखा क्योकि उनकी दृष्टि मे -- 


(क) जन साहित्य में ज्ञान मांग की साधना है भाव-बोग की नही । 

(खत) यह साम्प्रदायिक साहित्य है सावभौम साहित्य नही । 

(ग) इसमें विषय विस्तार नही दृष्टि का एकाग्रीपन है । 

(ध) इसका महत्व भाषा की हृष्टि से है साहित्य की हृष्टि से नहीं ।१ 

आचाय शक्ल का उपयुक्त मत लवीत तथ्यों के प्रकाश्न में श्रास्तिपूरा एवं महत्वहीन सिद्ध 
हो चुका है । 

हिंदी के श्रादिकाल की कहानी जैंन कवियों की कहानी है । यो तो दसवों शताब्दों से हिन्दी 
का बतमान रूप स्पष्ट होने लगता है किल्तु बस्तुल बह उसके ४०७० वर्ष पीछे है। भाजाय हेमचन्द्र 
ते ग्रपश्नंणश और देशभाषा को प्रलम प्रजग बेतलाया था। इस हष्टिकोण को ध्यात से रखकर 
स्थयम्भू (वि ह€वीं ) प्रुष्पदन्त (वि १ २९ ) भादि के प्रत्थो को हिन्दी के प्रस्थों में नहीं ग्रिला 


१ उनकी रचनाओ्रो का जीवन की स्वाशायिक तरणिभ्रों भनुभुतिश्रों श्रौर परशाप्नो से कोई 
अम्बस्ध नहीं । वे साम्प्रदायिक शिक्षा सात्र हैं। अंत शद्ध साहित्य की कोटि में नहीं का सकती । उनको 
रचनाओा की परम्परा को हम काव्य या साहित्य की कोई भारा नहीं कहु सकते ।-.ामंदन्द शक्ल । 

हक 


डर भारतीय जन साहि्य संसद 


जाता था किस्तु राहुल जी ने इन्हे हिल्दी के कवियो मे स्थान दिया और हिंदी की काल सीमा को 
बहुत पीछ खींचकर ले गये । चतुर्मुज स्वयम्भू पुष्पदात के प्रतिरिक्त एक ईशान भी है. जिनकी 
रखनाएँ भरभी प्रकाश मे नहीं भागी हैं। स्वयम्तू ने प्पने प्मचरिउ और रिदनेमिश्नरि3! में 
झपने धूर्ववर्ती कवियो के साथ ईशान का भी स्मरण किया है। प पदन्‍्त ने श्रपने पुराण में व्रत 
प्रकट करते हुए कहा है कि उहोनेत तो चतुप्रुश्च स्वयम्म्ृ और श्रीहृष को ही देखा है झोर ने 
ईशा की रचनाझो का ही भप्रास्वादन किया है। बाशभट्ट ने उत अयना मित्र तथा भाषा का कवि 
अतलामा है ( भाषाकविरोणान पर मित्रम्‌ ) इन उलेखो से य स्पष्ट है कि ईशात भाषा 
के महात्त कवि थे। यद्यपि इसक॑ पीछे कोई बहुत बडा प्रामारिक अ्राधार नहीं है किन्तु 
मेरा अनुमात है कि ईशात जन घर्मावलस्ता थे। उस काल म जिन लोगा ने देशभाषा में रचनाएँ 
प्रस्तुत की वे परम्परा के प्रति विद्रोह करते वाले जन बौद्ध या नाथपथी थे। दसवो शता“ही क॑ 
पूर्व किसी भी ब्राहारा धर्मी ने देशभाषा मे रखना करने का सा स प्रदर्शि किया है एसा ज्ञात 
नहीं है। यो तो स्वयम्मू या पृष्पदत भ्रादि जन कवियों ने श्रीहृष का भा नाम लिया है किन्तु 
ईशान के प्रति उनकी भक्ति साथना अत्यधिक सुरढ है। सभी जन कविया ने श्रपने पृववर्तों स्वधर्मी 
कक्षियों का बडी हो श्रद्धा से स्मरण क्रिया है। विक्रस ४ में रचित सस्तृत रिवशपुराण 
के रचयिता श्री जिनसेनाबाय ने प्रपने पृववर्ती सम तभद्र सिद्धसेन देवन दी रावबेण श्रादि जन 
कवियों का नाम स्मरण करते हुए उनको बडी प्रशसा का है। स्वयं ग्रोस्वामाजी ने सादर रिचरित 
बखानतेवाने 'यास प्रौर वा मराक्ति के प्रत श्रद्धा के फूल निवंदित किये है। य+ प्राश्नय जसा 
लगता है कि जिम प्रदेश मे महावीर की शिक्षा का उद्भव हुआ हो उस प्रदेश मे जन धम के कवि 
न रहे हो । नि सन्‍देह लॉक प्रबलित भाषा मे रचना करनंवाले जन कवि महावीर का भूमि में भ्रवश्य 
होगे फिल्तु श्राज उनकी देशभाषा की रचनाएँ प्रा य नही है। ईशान ऐसे ही कवि है। बौद्ध सिद्धा 
की तरह जब इनकी भी रचनाप्नो का उद्धार होगा तो हिंदा के स्वरूप पर नया प्रवाश पड़ेगा भौर 
तब हिन्दी की काल रेखा दो सौ वष ओर पीछ चला जायगा। ईशान का समय ईसा की छठी 
शतान्दी का प्रन्तिम चरण या सातवी शाता दी का प्रथम चरण है। ज म स्थान बिहार का गया या 
शाह्ाबाद' जिला है । 

यद्यपि देशभाषा का ह्वहूप दसवी शता दी के बाद स्पष्ट हुआ कितु उसका ज मे बहुत पहले 
ही हो चुका था। भाचाय॑ देवसेन (वि स॑ ९९ ) ने श्रपने सावयधम्मदो । में जिस भाषा का 
प्रयोग किया वह देशभाषा के बहुत समोप है। उममे प्रधुक्त धातु रूप विभक्तियाँ सभी देशभ पा 
की हैं। उनका एक दोहा इस प्रकार है--« 

भोगह करहि परमाणु जिय इदिय म का सदप्प । 
हुति णश भल्ला पोसिया दुद्ध काना सप॥ 

[ हैं जीव | भोगों का भी प्रमाण रख । इन्द्रियों को बहुत श्रभिमाना मत बना । काले 
साँप का दूध से पोसना अच्छा नहीं होता ] 

इनका दब्बसहाबपयास (द्रय-स्वमाव प्रकाश ) पहले दोहाबध मे था जो बाद मे 
माइह् घबल द्वारा प्राइत से कर दिया गया। इसकी भाषा पुरानी हिन्दी थी। यदि इस काल में 
जम माषा आइल रचना का आ्राधार बनने में समर्थ हो सकती थी तो निश्चित रूप से वह इतनी 


हिल्दी था जैव साहित्य श्र 


उत्नतिं कर चुकी होगी कि उसमे प्ंत्य रचना हो सके । औजरद को 'कर्योक्रोग! देशभापा हे लिखा 
गया है। अंतपंचभीकेया का निर्भारा जिनेन्द्र-्सक्िति को सु करते के सिगरे ही हूभां थाई 
शी अमंयदेकशूरिंकां जयतिह॑ंशस्तोत सोकभादा में लिखा गया हैं। यहें स्‍्वोत्र १ गौषांधी 
में समाप्त हुआ है सौर इसका रचनाकाल स॑ १११९ है । 

इन संघ उल्लेखों से स्पष्ट हैं कि ईशान स्वयम्भू. पष्पदल्त या चाहे जो मी हों. हिन्दी के 
सबसे प्राचीन रूप को जैनो की हो देन कहना भत्यधिक उपभुक्त होगा । 

जोदहदीं शताब्दी तक हिल्‍्दी की जो रचनाएँ उपसब्ध होती हैं उनसें दो श्रेणी की रखंनाएँ 
हैं --एक प्रामारिक झौर दूसरी प्रश्नामाशिक | प्राभाणिक रचनाएँ वे ही हैं जो या तो नौद्ध सिद्धों 
कीवाशियाँ हैं या जन प्रभावापन्न हैं। डा हजारीपअसांद द्विवेदी का कहनां है कि मूल मध्यदेश में 
जहाँ झागे चलकर प्रजभाषा शोर अ्बधी का साहित्य विकसित हुआ है वहाँ किसी प्रामाशिक 
साहित्यिक रचना का प्रमाण ई सप्त की चौदेहवी शताब्दी से पहले का नहीं मिलता । * 

साहित्यिक प्रवत्ति को क्षत्र विशेष की सीमा में भ्रावद्ध कर देना बहुत प्रच्छा नहीं होता । 
कारण विज्ञेष से किसी स्थान का रचता सुरक्षित नही हो पाये यह एक बाल है झौर कोई प्रामारित्रक 
साहि ब रचा हा नही जाय यह बिल्कुल दूसरी बात है । इन स्थानों में सूर और तुलसी की काब्य 
प्रवत्तियों को प्ररणा देनेवाली कृतियों की रचनाएँ श्रवश्य हुई होगी किन्तु क्र काल के थपेडो में वे 
सुरक्षित नही रह पायी। भिथिला भर ब्रज के श्रथवा राजस्थान शौर गुजरात के कवि दी भिल्‍्वे 
प्राकाश के नीचे खडे होमे यह कहना विश्वसनीय नहीं लगता । ईसा की तेरहबी शताब्दी में उत्पन्न 
९रिब्रह्मय चौदहवी के उम्रापति अमृतकर गरपति ठाकुर ज्योतिरीश्वर ठाकुर आदि मैधिल कवियों 
में मुश्दास का पूवरप खोजा जा सकता है । इसी प्रकार की बात तुलसी तथा भय प्रदेशों के कवियों 
के सम्बन्ध मे कही जा सकती हैं। भ्रतादिकाल से सम्पुर्ण भारत समान संस्कृति की भाव जहरी 
से व्याप्त हा है। महावीर का अहिंसा की लहर भारत के पूर्वो प्रदेश से उठी किन्तु उसका 
सर्वाधिक प्रभाव गुजरात और वोर प्रसू भूमि राजस्थान मे रहा। शर्वी प्रदेशों मे बसे हुए 
झ्राय पश्चिमा प्रदेशों भे बसे हुए भ्रायों से भिन्न प्रकृति के है । * डा द्विवेदी का ग्रह मन्तव्य जातीय 
तथा क्षत्रीय धारणाश्रा पर ॒प्राधारित होने के कारण मान्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार यं८ 
कहना भी तर्क सम्मत नहीं है कि पूर्वी प्रदेशों मे रचा जानवाला साहित्य रूढ़ि विरोधी है श्रौर 
पश्चिमा प्रदेशों मे रचित साहिए्य रुढ्ितद्ध है। पश्चिमी प्रदेशों में रचित जनो के साहित्यकों किसों 
भा रूप में रूढिबिद्ध काव्य नहीं कहा जा सकता। डडढ़ियों का विरोध करने मे मुनि समसिंह भौर 
जोइन्दु उतने ही उत्साही है जितने बौद्ध सिद्ध । पुरुषों के अत्याचारों से कराहती तारी की बैसना 
स्वयस्मू के काव्य से जिस रूप से प्रकट हुई उससे चमत्डृत हाकर राहुलली को कहता पढ़ा कि तुलसो 
ते स्वस्पमू की सीता की एकाथ किरणु भी झपती सीता में क्यों नही डाल दी? ब्राहशों द्वारा 
स्थापित हूढ़ियों के विरोध में और उनके पौदर्यश्षिक पात्रों के मालवीकरशा में जन कवियों ने लिस 
सा स और नवीत हष्िट का परिचय दिया बहू उसके लिये कम भौरंव का बात नहीं है। हिंन्दी 
के श्रादिकाल की एफ नवीन कृति प्रकाश में क्रार्यी है--आाणंदा जिसके स्वत चिस्तत का मंस्भोर, 
स्व॒र झागे चलकर सिर्फ कबीर में हो सुताई पडा भर अत्र नहीं। पश्मिमी अयभ्रंश को जैतों को भाषा 
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कक भारतीय जने साहित्य संसद 


कहा जावा है किन्तु जैल रचमरिताभा ने छोक परण्परा में बहती हु? भ्राववाली लोकभाषा में भी आहिंत्य 
का सूजन किया। झाखदा इसी प्रकार की इृति है। तवीन अनुस भानों के श्राधार पर ऐसे अनेक 
रास-प्रतथों का परिचय प्राप्त हुआ है जो प्रणतया प्रामारिक है तथा जिनका रचनाकाद वीसलदेद 
रासो से भी पहले है। शास-परम्परा में जो सबसे पहला प्रामाग्िक ग्र थे प्राप्त है व है श्रीशञालिभद्र 
सूरि रचित भरतेश्वरबराहुवलिरास । इसका रचताकाल ११४ ई ह। श्री अगरचन्द 
ताहुटा ते इसमे भी प्राचीन श्री वज्लेनसूरि रचित परतेधरवाहुबलीधोर नाभक रास का 
उल्लेख किया है। कवि प्रासगु रचित चदनबातारास (सं १२५७ ) तथा स्पृलभद्नरास 
(वि स॑ १२७८ ) श्रो विजयदेवसूरि रचित रेवतगिरिरास (स १२ ) नंमिनाथराश् 
(सं १२७ ) दयादि प्रथ साहिय की महवपूणा इृतिया टे। इन ग्र थो का प्रामारिकता और 
साहित्यिकता निर्साइस्ध है। धर्म का प्राधार लेते स ही किया ग्रधकोंर्सा थे का कादि स 
निष्कावित करते देने पर दक्ष यज्ञ विध्दस का लाला देखत को मिलती है। द का वह व जो 
हेमचन्् के व्याकरण में सुनाई पड़ा था भ्रद्मावषि जन श्राचार्या दवा । प्रणीत इन रास ग्रथो में भा 
सुनाई पडेगा । - 
परह श्रास किरि कारण फाजइ 
साहस सझ्वर सिद्धि वराजईइ । 
हाउः. श्रनइ हाथ हथाया 
एह जि वीर तगउठ वदिवार || --भरतश्ररबाहुबलिरास । 
[ दूसर की भ्राशा क्यों की जाय ? साहस से स्वय ८ सिद्धि को वरण करना चाहिए । पास 
में हढ़ हृदय बोर हाथ में हथियार हा ता वारो का परिवार ।ता है। ] 
वीरत्व के भ्रतिरिक्त इन ग्रथों ने परम्परा से जकडई हु झामक्तिपुण मानव मन वा स्वस्थ 
नैतिकता के खुले बातावरणा में माँस लने की प्ररणा दी। भोगां का बहिष्कार नी उनका सस्उक 
नियाजन होना चाहि । भोगों की साथकता उनके त्याग में है। उड्जार का पक्रित भूमि स ऊपर 
उठकर भान्त की मंधुमती भूमिका में झआामा को प्रतिष्ठित करना हा इन जन कत्रियां का लक्ष्य है । 
प्रेम क्राव्य--हिदी के मध्यकाल मे नवीन विचारा की जो धारा दक्षिगा-समुद्र स उत्तर # 
हिमालय तक प्रवाहित हुई उसने यहाँ की परिस्थितिया के श्रनुरूप अपने का व रूपा में प्रकट 
किया। आचार्य शब्ल ने उसे निग्ृंग तथा सण्रुण दो शाखाओ में विभकत किया | उ होने पुन 
नियुण का विभाजन प्रमाश्षयी और ज्ञानाश्रया में तथा सगुण का राभाभग्री तथा दृष्णाश्रयी 
में किधा । शक्ल जी के इस विभाजन को प्राय सभी तिहाम लखाग ने स्वीकार कर निया है। 
यह ब्राख्र्थ को बात है कि उ होने भ्रहुन्त भक्त से धम्बधित उन विशाल साहिय का जां परिभाण 
और मु््य दोनो ही हृष्टिया से काफी मह वपूरा है. इस विभाजन के अ्न्तगत यू कढकर स्थान 
नहीं दिया कि इनको रचताञ्मा की परम्परा को हम काव्य या सा यकी कोई बारा नहीं कह 
खकते । जन सक्ति की अ्रस्॒ण्ड परम्परा १०वों शत्तों तत्र वत़मान री है झौर उसने भारताय 
प्रस्तश्चंतना को सुंहढ तथा जागरूंक बताये रखने का अनवरत प्रयास किया है | 
लॉक प्रधलित कथाप्रा का प्रौश्वव लेकर उपदश दे को प्रथा सदश में पु ।वा थी। एसा 
कंभामों वा बहुत सग्रह कया सरित्सागर है। कथाओं के माध्यम से राजनो।त की शिक्षा 


हिंदी बंद अब साहित्य ५रे 


अजतत्त! में भी दी जा चुकी थी । इस प्रशाली का धर्म के दीत में भी प्रयोग हुमा भौर आाशावीत 
पकलता सित्री । इस अरपली को जैच-संतों ते चरम सतोमा १९ पहुंची दिया । धार्मिक उद्देश्य से 
प्रेरित दोकरें दाग की विराग में. शुभार को शाप्त में तथा जगत की जहता को आत्मा की चेततता 
में परिवर्तित करते हुए मानव-जीबन के मम का हपश करनेवाली बडी सुन्दर कहातियाँ उन्होंने कहां । 
उस्हींते प्रेभ-कहातियाँ भी लिखी जिसकी प्रश/व शैलों; प्रेमतत्व निरूपण,; फ्धा-वरस्परा भौर सूफियों 
की प्रमाख्यानं-परम्परा मे एक भ्रदभुत साम्य है। झत यह कहना कि प्रेम-कथाप्रो की परम्परा का 
सूत्रपात सूफियों के द्वारा हुआ है भर वे भारत की भूमि में रोपी गयी अरबी कलम हैं उचित नहीं है । 


जैन मुनियों हारा रचित प्रेम-कथाओं में जो सबसे प्राचीन प्रम-कथा प्रब तंक्र समझी जाती है 
बह है पादलिप्ततूरि बी तरंगवती-कथा । जित्र-दर्शन के द्वारा इसमे प्रेभोत्पति दिखलायी गयी है । 
सावाधम्म-कहा में मज्ला की कया श्रायो है जिससे छह राजकुमार प्रम करते हैं। लौलावती 
कहा मे प्रतिष्ठान के राजा सातबाहन तथा सिंहल को राजकुमारी लीलावती का प्रेमास्यात है । 
विकमसेशलरिय में घतसार सेठ की काया सुन्दरी और राजा विक्रम की प्रेम-कथा है । इसमें मुणा 
श्रवण द्वारा प्रम की उत्पत्ति दिखलायी गयी है। अ्रपश्न॑ंस की प्रेम-कथाओ्रों में प्ठमसिरीचरिड 
उल्लेखनोय है। धनपाल की भविसयत्तकहां और जिनहपसूरि को 'रगणशासहेरनिवकहा सस्खे 
प्र्थों मे प्रम कथा भौर धर्म-कथा दोनां है। ये दोनो ग्रन्थ जायसी के पद्मावत के पूवछूष हैं । 

जना के पुराण-प्रथो में भी कुछ प्रेम-कथाएँ मिल जाती हैं। उत्तरपुराण के ७ वें पर्व 
में वनमाला की प्रभ कथा पश्लोर ७१वें पत्र से उल्लथिना के राजपुत्र वज्ञमुष्टि प्रौर उसी नगरी के 
संठ की पुत्री मंगी की प्रम क्रहानी दो गयी है। हरिषेश के वृहत्कथाकोश मे भी कुछ श्रम कथाएँ 
सगहात है। नियुक्ति श्ौर भा या मे भी एक से एक सुन्दर प्रम-कथाएँ भ्रायी है । 

देशी भाषा में प्रम-कथाझ्रो की परम्परा में जो सबसे पहली कृति मिली है वह है ढोला 
सारझूरादृहा इसका रखना काल दसवी शताब्दी के श्रासपास है। इसमें कछवाहा वंश के राजा नल 
क॑ पुत्र ढोला भौर पूगल के राजा की काया मारवरणी को प्रम कथा है। कुछ परिवतनों के साथ यह 
कथा सारे देश में व्याप्त है। श्रांज भी विहार क्‌ सुदुर गाँवों मे कथा कहने वाली ऐसा बूढ़ी दादियों 
जीवित हैं जो राजा ढोलनऔर सस्चा की प्रम कहानी को गीतों में गा-गाकर सुनाती है । हाँ जैसलमेर 
के रावल को इसका श्रय प्रवश्य है कि उन्हीने अपने समय मे प्राप्त दाहों का एकन्र करवा कर अपने 
श्राश्षित जैन कवि कुशललाभ (स॑ १६ ७ ) को कथा-सूत्र भिलाने की प्रेरणा दी । 

कुशललाभ की लिखी हुई एके झोर प्रम कथा माधवानलंकामकन्दलावंउपई है। साधव 
तथा कामकन्ाला के प्रम को भ्रूधार बनाकर हिन्दी में तीन चार प्रेम कथाएँ और लिंखी गयी है । 
कुशललास ते सं० १६१७ भे कुंमार हरिरज के सनोर॑जताथ ५५३ पत्ो मे इस कथा की रचना की । 
इनकी ये दोनो प्रमकथाएँ बड़ी लोकप्रिय हुई । 

स्दयवत्ससावलिगा को प्रेम-केथां सी इसो पपरा में झाती है। अन्दुर्श्मान के तस्देश' 
रासक में नलचरित्र और महाभारत की कथा के साथ-साथ विनोद पूर्वक 'सदययक्छ की कथा 
सुत जाने का उल्नेख हैं। जाथसी सी इस कथा से पंरिबित ये और कुछ के भमुसार तो उसकी कुछ 
धटताश्री का नियोजन भी उन्होंने भरने प्रदमावत' में किया है । विहार से सारंगा और संद्ावक्षर 
के ताम से इस कथा का व्यापक प्रचार है। अपने गुजराती तथा राजस्थानी रूप में यह कथा 
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जकधर्म के सिद्धास्तों के भवरूप है। श्री ताहटा ते एक खरतरगच्छीम जन कवि मुनि केशन रचित 
सर्देभच्छसावलिंगाचीयई की चर्चा की है जिसका रचनाकाल मं १६९७ है । 


जटमल मनोहर ने अपना प्रम॑ विलाम से १६१३ में लिखा। यह भी एक प्रम-कभा है 
जिसमें योलेसपुर की राजकुमारी प्रमलता तथा मंत्री-पुत्र प्रमविलास के प्रम की कहानी अ्रंकित की 
गयी है । जद्मल की एक और प्रम फभा है--- विद्याविलासचउपई । 

छीहल की पंचसहेला भी सिफ ६५ दाहों मे लिखित एक प्रेम कथानक है। इसमें पाँच 
सखियों के विरह का वर्रान हैं। ये सहेलियाँ पनधट पर स्वय कवि से वार्तालाप करती हैं। यह 
अपने हग का श्नढा प्रमाख्यास है । 

जन कत्रि दामों र॒ का मदनहतक प्रम कथा के सभी त वा से भरपुर हाने के कारण महत्व 
पूर्ता है। दामोदर ने एक ही कथानक को श्राधार बनाकर जो मदनशतक लामक प्रमाख्यान की 
रचना दोहां मे की है वहाँ सदनकुमारटास के ताम से इस राजस्थानी में भी लिखा हैं। 
मदनशतक में कुशलताभ के भ्रनकरण पर दोहा के बाच बाच मे गद्य भी द दिया गया है। इसमे 
समस्याजन्धगुप्तलेल भी भाय हैं जो ह टकूटा का स्मरण ला दत हैं । 

जटमल का गाराबादइलकी बात (सत्र १६१३ ) ले परादय का प्रदिमनाचरित्र 
(सन्त १६५ ई ) विशष रूप से इसलिय उलेखनीय है कि य प्र यक्ष रूप से जायसा से प्रभावित है । 


पद्मचिनीचरित्र में नाम में बही कही भ्र तर है जस नागमती के बदन प्रभावती है। ।धव 
भोर जेतन दो पंडित ह॑ जायसी की तरह क्र नट्रों इयादि। इसमे उन व पनाओों स भा बचने का 
प्रयास है जो अपस्मव है। चूकिय रचनाएँ जाय ) के बाद लिखी गया है इसलिय पद्मावत 
की कथा के मुल उत्स का इनसे कछ पता नहीं चलता । इसा प्रसंग में जायसी के प्मावत के मूल 
स्रोत पर भी विचा कर लेना कुछ ब्रवाछतनीय नहीं होगा क्याकि कता ये ग्रथ प्रम कथाओश्रो का 
णशिरमौर है भ्रौर दमरी बात य है कि इसक मूल खोत पर वचार कु ते सम्रय जन उ.गस की झोर 
अधिक यान नहीं दिया गया है । 


विक्रम का दसवी शतादोी के आस पास की लिखी हुई के चना है--धनपाल की भविसयक्त 
कहा। विक्रम फी १५वी शतादी (स १४ ७ ) की एक दूसरी रचता है जिनहषसूरिरचित 
रयशासेहरनिवक्हा । ऐसा लगता है कि इन दोना गथा का सामने रखकर ही जायसी ने 
परदमावत का प्रणयन किया है। दूस ) से उहाने कथा ला है भर पे जी से कल्पना । दसरी के 
रत्नशेक्षर ही जायसा के र नसेन हैं श्रौर र तवती । पद्मावता है। र नबता के लिग्रे पद्मावती 
शब्द भी प्रयुक्त हुआ है. ( ताब घररिंदों नाग राया पठमावई देवी संजुत्ती | जायसी को यही नाम 
भच्छा लगा होगा । पद्मावत में पद्मावती के गुण का प्रशसा राजा मृसे के टारा सनता है प्राकृत 
कथा में किन्नर-दम्पत्ति के द्वारा । राजा योगी होकर मिहतंगढ़ के लिये प्रस्थान करता है। पद्मावत 
की तरह ही उसकी भेंट रानी से मदिर में हाती है. पद्मावती का पता लगाते मे मत्रो मतिमागर को 
झपार कष्ट मेरनना पडता है। अ्हलाउद्मत के द्वारा पद्मावती के रण का चेष्ठा मे जायसा का 
प्लाधार इतिहास है। इसके मूल में राघवचेतन की ऐन्द्रजालिक क्रिया ह। रनवता कथा प्रे भा 
रानी का ऐडजालिक अपहरण होता है। भव्िसयत्त कहां में भी नायिका का अपहरण नायक के 
भाई द्वारा होता है। अ्रद्मावत की तरह पशन्ना के दाम्पय प्रम का भी चित्रण इनमे हुआ है। 


हिखी का जग! वाक्य 5 


संविसवकह्ट” में वणिक बन्धुदत की संधुदन्यात्रा धौर र्वतेत की समुद्र पाता में अत्यधिक 
सोम्य है--सातरी में ही नहीं शब्से में भो। इसी प्रकार मंत्र चिरह, विलेन पुद्ध आदि का शो वर्शाति 
थी दोनो मे मान है। पंध्पि इन जैन-कषाओ्रों का प्रन्तिम लक्ष्य धर्म-साथन का माहारसथ अंसलाना 
है किन्तु. सलास्मकता की हृष्टि से इनमें कोई कमी नहीं है। भ्न्तर इंतवा ही है कि जाय॑सी में 
संकेत है और इसमे रूप है। जावसी मे एक बात अवश्य खठबती है कि मागसती को दुनिया 
का भारखधन्धा कहकर भो कवि उसका साहित्यिक परिहार करने में समथ नही हो संका । वागमही 
जैसी रूपचाली स्त्रियाँ सिहलद्वीप मे भल ही पाता भरती हां किन्तु हुदेय बो उसे ही मिल्रा हैं । हँदन 
की कोमलता का आभार पाकर नागमती श्रपने प्रकाश से पद्मावती को भी प्रभाहीय कर 
देती है। उसके विरह से द्रधित होगर पाठका की गीली अ्राँखें अ्न्त-अन्त तक नहीं सुखंती । इस 
लौकिक रस के समक्ष जायसी का सारा प्रलौकिक “शबरों मुख प्रम तुच्छना प्रतीत होता है। 
र्यणासेहरिकतश वी आमा त्स रूप में पद्मात्रत में बतमान है। परदावत का प्रन्‍्त भी शान्स 
रस परक हुआ है । रनसेन की मृत्यु और पश्मिती के सती होने के पश्थात्‌ कति ने जगत की नश्वर्ता 
की चर्चा की है. - 


कहाँ सो रतनमेंनि प्रस राजा 
कहाँ सुवा असि बुधि उपराजा 
कहाँ सुरूप पदमावता राना 
कोई न रहा जग रही कहाना 


जाव में धम या भश्रथ ही सब कुछ नहीं हैं। कभी क्रमी ऐसे भी क्षग झाते हैं जब भाचार के 
बस्धनों से तनी हुई मानवी तश ढीली होकर राह के थके बटोही की तरह कुछ सुस्ताना चाहती 
है भौर मानव का मन श्रयने से बहुत दूर बसी हुई का यनिक प्रिया की स्थृत्ति में कुछ उत्मन उन्भस 
हो उठता है। जिन वस्तुप्रो को व प्रत्यक्ष जीवन की कठोरता के बीच नहीं पा सकता उसे बहु 
कथा के लोक में पाना चाहता है। महातर झादर्शों से परिचालित श्रामाएँ भी कभी कमी विशद्ध 
झान द की तृषा से आत्त होकर पुकार उठती हैं। ये सब प्रम-कथाएँ इन्ही मामिक क्षणों की मामिक 
उदभावनाएँ है। नदी के प्रवाह की तर८ प्रज्ञात स्रातों से निकलकर जन मास्स की 
भूमि को रस प्लाविस करती हुई ये प्रम कहानियाँ श्रनन्त-काल से बहती चली श्रा रही है और 
बहुती रहेगी । नदी में बाघ बाँधकर जिस प्रकार नहरें निहाल नी जातों हैं उसी प्रकार इन कथाग्रा 
में कुछ ऐतिहासिक तथा का पतनिक प्रसगो का पुट देकर भयती धर्म भावना के अनुकूल मोड़ लिया 
गया होगा । शस्-शरू में ये कहानियाँ अपने मूल-त्रोत के बहुत समीप रही होंगी किन्तु कालान्तर 
में बे इतनी घिस गयी कि मूल कथा एकदस लुप्त हो गयी और सत्यताराणंण-कथा की तरह उसका 
माहात्म्य ही शेष रह ग्रया। पंदमावती सुंगावती लीलावतीं नाम से व्यात कह्ममियाँ इसी 
प्रकार की हैं। जैन कंतियों ने उसी मूल ल्ोत से प्रभाव प्रहणा कर ग्रनेक घानिक और प्रेम-कथाएँ 
लिखों । उन्होंने सूफियों को भी प्रभावित किया भौर स्वंप प्रभावित्त भी हुए । यही स्वाभाविक भी 
है। कथा मे महतस का साभाग्य अवाने की इनकी हष्टि स्वर्षवूर्शा परिस्थितियों का सामना 
करते हु, साथना के चरम बिन्दु पर पहुँचने का इसका प्रयास प्रम॒ प्रसंगों के औच बीच में धाषिक 
या दाशनिक सिद्धाग्तों का निरूपण तथा कंया के प्नन्त में शान्त-रस की भिष्पत्ति--गह सब कुछ 


भ्र्दू भारतीय जैन साहित्य संसद 


विलक्षण है. पराहुतीय है । श्रत इस हूप में सुफी साहित्य पर नका करा कितता झोर कौसा है 
कहना ज्यंग है । 


सन्त साहित्य --हिन्दी साहित्य में सन्‍त णठ सामा यत नाथपथियों तथा उन सिशुशी 
सके के लिये प्रधूकत होता है जो कबीर दादु सुन्दरदास आदि की परम्परा में भते हैं। लिन 
विश्यरों को कर ये सस्त श्राये उनकी पृष्ठभूमि प ले ही निर्मित ) चुका था और इनके निर्माण में 
शत्र शाक्त बोद्ध जैन ताथफयी सभी का थथा। वस्तुत व लाक धम था जो बबीर की 
प्रकशंड वाणा में श्रागे खलकर प्रकट हुआ । 


सन्त-सालित्य के तीस प्रम माने गये है --विवेबत चेतावना श्लोर खह़न। इनका ईश्वर 
सगुरर नियुंस से प होकर भी प्रम का ब्राधा बना। साधना प्रोर प्रम--प्र) उमा प्राछि 
का ग्राधार है। गोरखनाथ ने श्रपन पय क॑ प्रचार में जिस हठयोग का आधार लिया था बही 
हृठ्योग मत मत का साथना का श्रधान प्रग हुआ । नाथ स प्रदाय मे योग के मह व वी स्वीकृति 
का प्ररणा। म॑ कोल-पैथ को माता गया है क्रितु कौलो म जा ग्राभवार का वलि. उसकी नि दा 
गोरखनाथ ने भा वी टै। जन बच या योग प्रवान धम्र है। याया को परवफ़र (द्रव का अगउसे 
प्रथात कर कवलज्ञान का प्राप्ति जन सावक का झजिम लव तथा है. ये स्वीकार करता तक 
मंगल है कि सिद्धा एवं नाथपथियां पर पातजलि के वांगशास्त्र तथा कौला के ठग्नाग के प्रतिरिक्‍्त 
जवा के योग सिद्धा'ता का भी प्रभाव पडा गा। गे गारखताथ ने जिन बार पथा का श्रतर्भाव 
ताथपथ में किया था उनमें पारस झार नेमि उथ भी थ। मिला के समय मे कुछ ऐस ताजिक 
जन समप्रदायो का उल्लख मिलता है जिनसे याग का प्रधानता था तथा जिनका वश वि्यास कौलो 
वी तरह था। श्रसग के मध्यान्तानुगमणास्त्र के चीना श्रतवा में जिय नय्रम्ति मोस प्रदाय का 
पउक्नंख है उसे प्रोफेतर उ ने याय शास्त्र बताया है कि तु कि संग उससे किया जनों लाज्रिक 
सम्प्रदाय का भ्रथ लेता है जा निम्न थ जैनिया की  राखा था। सका दा प्रकार का साथषना थी 
झभाठ साधनाएँ जो श्रत ज्ञान से श्रायी थी तथा आठ साचना अनभव जनित। । बरओा ने 
प्राजीविकों के कुछ सम्प्रदाया की तुलना नाथपशथियों से की है और जन पर परा से लाय पर परा 
का सम्धध जोड़ा है | 


ई द्रिय साधन, मन सावन प्राण साथन श्राए के रा ष चक्र भदन की प्रक्रिया तथा 
कुण्डलिनी को जागृत कर अ्नहद नाद आदि का अनभृति श्रादि यौगिक क्रियाएँ नाथफ्थी तथा सतो 
में वर्तमान है। इंडा तथा पिंगला के मध्य मे प्रवा ते सुठम्ता के ज्ञान की शआ्रावश्यकता कबीर ने 
बतायी 3 । हिंदी के जैन कवि विश्वभृूषण में इन यौगिक क्रियाप्रो के प्रति उमुखता का भाव है । 
कालान्तर से मुझ साथनों की अ्रधिकता मानव का स्वा्ञाविक बतियोंके उम्ेष के स्थान पर 
ह॒ठयोग द्वारा अस्वाभाविक तथा भारोपित वृत्तिया वी प्रस्थापना तथा लोक भावना की उसेक्षा के 
कारर सन्तो ने सहज समाधि तथा चित्त शद्धि पर अ्रधिक जोर देना प्रारम्भ किया। कबीर ने 


उत्तों सहज समाध्ति भली कहकर जहाँ सहज जीवन पर जा दिया वहाँ जाइन्दु मे चित्त गद्धि को 
सबसे बड़ा तत्त्व बतलाया । 


१ च्िदध-साहिस्य । 





; ५ हिंयो का होने शाहिद ५ ु #..शक३ 
बह भावद तहि लाई जिन, जगा बह हारे पौगे। हे 
कैसाद सोचकर! ग्रत्पि परे, शिलेत शुद्धि म| जोमि रं+वपरंगशमंशकश 4 
है, करवा लेक ली जाग और जी इचा! ही करो सिन्हें जंबतके विंत आंद वहीं , 
होता, तवंतंक बोक नहीँ मिलते का 
बारहवीं शेताव्दी में लिखित बारांदाः में शी भर संयम पर हो हयाने देने की आात 
कही गयी है--- 
सो प्रमा सजमु सीखुं भुशु अष्यंड दंसण नोशु। 
बंबतउ संजतु रुउ गुर झाशदा जो जिश सासरि साढ ।। 
सत्रहंवी शताव गे में उत्पन्न उदयराज जती ने गुर बावनी में प्रस्तकररी को निर्मल बनाते 
पर जोर दिया । जा बढ़ाने से बयां होता है यदि छल झौर पोलण्ड नहीं सीड़ा । स्रिर सुड़ाते से 
क्या लाभ मदि सन नहीं भूढा । घर छोड़ने से क्या लाभ यदि भझात्मा को सेहीं समक् सके । 


जरा बधाया किसु जांभ पायंढह ते छंहयउ 
मस्तक सूड्या किसूं मन जो माहि ने मुइयउ 
लुंगो किसू मैले किये जो सन भाहि महलो रहूइ 
घरबार त पा सीधठ किसुं भ्रण बूफों उठी कहुइ 


कबीर मध्ययुग के सबसे बड़े मौलिक विचारक थे। सानव मानव के बीच वर्तेमात विसेत 
की लक्ष्मसरेखा को लॉघकर उम्होंते जिस सामाजिक एवं भ्राष्यात्मिक साध्यवाद को भ्रिचार-सराशि 
उपस्थित को उसको भाषा सस्तूर्णा मध्ययुग के साहित्य में विलक्षण है । रामाननद जैसे स्वर्तत्र चिस्तेके 
ने भी भक्ति से बाहर सामाजिक मान्यता के रूप में वर्णाश्रम को मान लिया था किस्सु कंशीर 
ने उसके मूल सिद्धान्त पर ही झआाधात कर मनुष्य मात्र को समानता का विचार उपस्थित 
किया । उनका साम्यबाद ने तो हीग्रेलका का इन्द्ात्मक ग्रावर्शवाद है श्लौर न मात 
का द्ल्वात्मक भोतिकवाद । भुर के तैतिक आदशंवादी साम्यव्ाद से भी बहु भिन्न है। 
प्लेटो के सामाजिक साम्मवाद! को तो कार्यरूप से परिणत करना हो असम्भव है। कबीर कॉ 
साक्यतराद इन सबसे कोब्ी चीज है। उसमें एक तरफ इस्लास को ध्यावहारिकता तथा दहरपरी तरफ 
भारतीय भद्देतबादी दर्शन वं। सुल्दर समत्यय है। जैनों की सम्यक दृष्टि का प्रकाराशर से इस पर 
काफी प्रभाव है। सोलहनों शताब्दी में उत्पन्न जैत कवि महात्मा ध्रानस्वषन में मानव-मासक में 
बर्तेआाते मूलभूत एकल के दशन होते हैं। कबीर से उसमें ग्रही अ्रस्तर है कि जहाँ एक की भांग 

भाड़ने धौर फंकारते वाली है बहाँ दूसरे की वाणी में कोमलता है नज्ता हैंः»»« 

राम कहो रहुमाव कही कोई, कात कही भदादेव री। 

प्रारस कब कहीं, कोई हंहा, सकल ब्रह्म स्वश्मेद् से ॥॥। 

साजन भेद अदाबत जगा एंक भृत्तिका रूप री। 

तेंस खण्ड कहएंगा रोपित, भाप परक्तह संख्य री 
स्लिद्ध सतत नाव जैने->समी-ते शु की भदिमा को मुक्तसंठ से स्वीकार किया है । वहेदुतः 
साधना को दुकहू आर्ण हु के सम्यक्‌, सिरदेशय के अभाव में जज भहीं किया जा सकता। इसोसे 


छष भारतोग जैन साहित संसद 


कबीर से गुर और गोबिन्द भे प्रथम को प्राशमिकता दी है। दाहू के सत से सतुगुद के मिलने से 
मुक्ति का द्वार धुल जाता है भोर साहब का सहज ही दीदार हो जाता है-- सदुगुत चिलेंतों 
पांइये भक्ति सरक्चि भंडार ।! किन्तु गुरु के प्रति सस्‍्तों की ये उक्तियाँ ज्ञान के अंश हैं भाँति 
के नहीं । की कुशललाम ते अपने पृज्य शुरु झाचायय पूण्यवाहरा के स्वागत में जिस भाव विज्वलेल 
पदावली का प्रयोग किया है, वह सम्पूर्ण सस्त-साहित्म के लिये प्रशेव है प्ज्ञात है। सन्‍्तों मे 
तप्यपरता है जैनियों मे मावपरता । 


प्राष्यों मास श्रसांढ भबूके दामिनो रे। 
जोवइ जोबइ प्रीयडा वाट सकोमल कामिनों रे । 
शआातक मधघुरइ सादिकि श्रीउ प्रीउ उचरइ रे । 
बरसइई घणा बरसात संजल सखइ भाई रे। 
इशा अवसरि श्रो पूज्य महामोटा जती रे! 
श्रावकनता सुख हेत झाया जम्बावती रे। 
जोबउ भ्रमगुरु रोति प्रतीति वधइ वली रे। 
दिक्षा रमणी साथ रमइ मनबी रली रे॥ 
-“( ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह ) 


प्ात्मा भौर परमात्मा के प्रशय की भावात्मक प्रभिव्यक्ति ही रहस्यवाद के नाम से पुकारी 

जाती है। भाषाय॑ छकल ने रहस्यवाद की परम्परा को ईरानी खजुर का भारतीय कलम कहा है 
किन्सु जयशंकर प्रसाद जैसे कुछ भालोचक इसकी परस्परा को खींचकर वेदों तक ले जाते है। जन 
साहित्य में रहस्यवाद का सूलहूप ई सप्तु की प्रथम शताब्दी में लिखित झाचाय कुन्दकुन्द के भाव 
पाहुड में दृष्टिगोचर द्वोता है। मुनि रामसिंह के दोहापाहुड तथा जोइन्दु के परमा-मप्रकाश 
में रहस्वताद के उस स्वर की घ्वति सुताई पड़ती है जिसकी प्रतिध्वति झागे चलकर कबीर के 
साहित्य में सुन पड़ी। मद्मपि जन धर्म ज्ञानमूलक है किन्तु हि दी का जन कवि ज्ञान की प्रपेक्षा 
भाव पर भ्रधिक जोर देता है। उसका ज्ञान भी प्रममुलक है कोरा ज्ञान नहीं । सत्रहवी शता“दी 
में उत्तनन बनारतीदांस प्रानन्द्घन विश्वभूषण झादि में मावात्मक रहस्थवाद अपने उल्कृष्टतम 
रूप में मिलता है। यह कहता कठित है कि इसके मूल में जब परम्परा की प्ररणा है या कबीर ज्ते 
सस्तों का प्रभाव है। सम्भावना तो यही की जाती है कि सभी के समन्वय ने उनके मानस-तस्तुभ्रो 
का मिर्माण किया होगा। अ्रपने को रास की बहुरिया मानकर कबार ने ज़िस दाम्पत्य भाव की 
साधता मी उस साधना की ज्योति ने बनारसीदास जसे सतो का मार्ग-दशन न किया होया यह 
फंसे कहा जा सकता है. जब कि हम उनके भ्रिय शोर प्रियतम के बिरह की घडियों मे वही तड़पस 
कही वेकली, मिलन की वही लालसा घोर प्रियतम्त के बर भाने पर उल्लसित प्रावद की वही पदकन 
प्रादे हैं। जियतम से बिछुड़ जावे पर कबीर की विरहिशी का जिया भछली को तरह तड़पने 
श्मता है -- 

सन्षफे बिनु बालस भोर जिया 

दित नहि चैन रात महि विदिया ? 

जलफ तसूफ को भोर किया ॥ 


हे 


हे के ३ ४ | है # 
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वो साले स्पो अत किंतु मीत 
मेरे सेब को प्यो जो सिज्े 
सेस सहज स्वेहीं थो मिले ॥०-अनारसीबिजास । 
धंसके हृदय में एक हो प्यास है->पियों मिलन को किनसु वह निर्मोही न जाने कहीं बैठा है । 
विग्रवभूषण कहते हैं-- 
लगु रही भो हिय हो दरसस की पिया दरसन की प्रास । 
दरसभ काहि न दोौजिए ॥ 
भ्रानादपन को विरहिणी दिन रात मीरा को लेदह पिय का पथ निहारा करती है। उसे 
डर है कि कहीं उसका प्रियतम उसे भूल ने गया हो । प्रियततेम के लिये तो उभश्रके समाने लाझों है 
किन्तु उसके लिये तो उसका प्यारा ही सब कुछ है --- 
निशिदिन जौऊँ तोरि वाद डॉ बेर भ्राशो रे ढोला । 
मुज सारिखा तुंड लाख है मेरे तुहों भमोला ॥ 
बनारसीदास को विरहिणी के हृदय में एक ही कामना क्षेप्र रहू गयी है कि अब उसका 
प्रियतम घर लौट झावेगा तो वह अपना संवस्व उसके चरंणों पर निल्लावर कर देगी --- 
जड देखों पिउ की उनहार 
तन मन सबस डारोंवार 
सौभाग्य से एक दिन ऐसा श्राता हैं कि कबीर भौर बतारसीदास दोनो की विरहिरिमी की 
साधना पूछा हो जाती है प्रौर उनके बालस अपनी-अपनी प्रियतमा की पुकार पर धर चले आते हैं । 
इस मिलन में कितनी झ्रनभूति कितनी प्रानल्दज-य मनहार भर कितना उल्लास है। कबोर फी 
नायिका झपनी भ्राँलों में ग्रानन्द के प्रांसू भर कर पुकार उठती है --- 
दुलहिनि गाजहूँ.. संग्रलाचार । 
हैम धर आये हों शंजा राम भरतार ॥ 
दुलहिन होने के कारण उसमें लाज का अंबरशुंठन झेष हैं. किन्सु बनारसीदास की दुलहिस का 
चन-गत झानन्द के इस सम्भार को संभाल नहीं पाता झोर लख्य का प्रानरण भी अत्तस्यत्त हो 
जाता है। बाशम को देखने के साथ ही पाँपित स्वेतः खिंसक जाता है और रही-सही लोज भी 
आग आती है- 
बालम तूहँ तर लितवर्ति धागर फूटों । 
अ्रंचर/ इते फुइराय सरवे मे छूटी । 


ज़ैवऋतियों ते आध्योत्तिक-विभाहों के मो रुपक बँपि हैं + जोवहदो दुकहा के तादः मोकिकओ 
रस का विवाह, होगे रर देवेतासों के साक बेंद कि अंजनरात प्रंठ्सी मो झततरद में यह हो जाते हैँ! 


है ्र 
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आसंका शिवरमरर का विवाह! ऋूपक-काध्य ईस क्षेत्र में महत्वपूरा है। हिन्दी के भतेक जेंस-कर्ियों मैं 
सम्तोकी-सी सुपकात्मक वातियाँ प्रव्योगिवर्मों तथा पहेलिया हृष्टिगोंषर होती हैं। अवारतीदास का 
दामायश बट माँहि पद रूपकोकित का सर्वोक्कटट उदाहरण है। सन्तों ने भपने हूपकों के उपाद्ान 
सापान्य जींवस से लिये हैं। ज्ञान के सूढ़ तो को समझाने के लिये ताना भरनों चरला ज्ैते 
ब्राधीण जीव में प्रयोग होनेवाले उपादानों का श्राधार उन्होंने लिया है। उसी पनुकरण पर 
प्रभयशज पाठ्यी का चरखा बउपई इस दिशा में एक प्रयोग है। जैन साहित्य भे रूपको मे निबद्ध 
धाध्यात्मिक फागुभों की श्रगोखो छटा दर्शनीय है। जैंसे-- 


पिया बिनु कासों छेलौ होरी। 

प्रातमराम पिया धर नाहीं मोकू होरी कोरी। 
एक बार प्रीतम हम खेल उपसभ केसरि धोरी। 
शानत वह समया कब पाऊँ सुमति कहै कर जोरी ॥ 


कट्टी-कही इन जन कवियों ने प्रपने दाशनिक प्र था स भा रूपको के उपादान हूढ़ें हैं किन्तु 
उनमें वहू सरसता नहीं झा पायी है जो सामाय-जीवन से लिये गये उपादानों मे है । 


इन जनो सिद्धों लाथो तथा सन्‍्तो की विचार प्रणाला में ही नहीं बरस शली प्रतीक 
योजना तथा उनकी साधवा प्रछाली में प्रयुक्त शटठों में भी भ्रदभुत साम्य है। वह सय है कि 
शूय सहज निरंजन, बन्द्र सुयं शिव झादि शो का सवत्र एक ही भ्रथ नही है श्रीर न काल 
के बहुते हुए प्रवाह में ऐसा होना सम्भव भी है किन्तु उनकी चिन्तन प्रणालो विशिष्ट भावधारा 
अभिव्यक्ति का ढंग सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी श तथा भाव ते कालीन समाज की 
विचार धारा में ही व्याप्त थे भौर उनकी परम्परा पुरानी थी। उसी मूल स्रोत स जनो बौद्धों तथा 
प्न्य सभी सम्प्रदायों ने भ्पने जीवन के तत्त्व ग्रहण किये । इस सम्बंध में एक का दूसरे पर प्रभाव 
दिखाना तर्मशास्त्र को शिर के बल खड़ा करने जसा प्रयास है। जन मानस के श्रज्ञात स्रोतों से 
बहुकर झानेवाली परम्परा की यह तटिनों भ्राधुनिक हिंदी के जन कवियों के मानस कुलों से भी 
टकराई जिसकी भधुमय अभिव्यक्ति उनके साहि य भे शत शत रूपो में हुई है ! 


मसाललुक्क ह 
ड|० नेमिचन्द्र शास्री 


[ बुद्धिसाग और भगवद्धक्ति में लीन करने के देतु जैन कबि मानतुन्न मे 
मयूर और बाण के समान स्तोत्र-काव्य का प्रशयन किया है। इनका सक्‍तासर-सतोन्न 
श्वेताम्थर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में समान रूप से समाह्त हैं। भाषा- 
सौष्ठब एवं भाव गा्भीय॑ की दृष्टि से भारतीय-बारूसय में ढदनका स्थान अड्ितीय हैं। ] 


मनुष्य के मत को साधारिक ऐश्वर्यों भौतिक सुख्तो एवं ऐशद्रियिक भीगों से विश्ुस्चकर 
बुद्धिताग भौर भगवदुभक्ित में लीन करने के हेतु जन कवि मानतुंग ने मयूर और धार के समोत 
स्तोच्न काध्य का प्रशयत किया है | इनका भक्तामर-स्तोत्र श्वताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों 
में समान रूप से समाहत है। कवि की यह रचना इतनी लोकप्रिय रही है मिससे इसके प्रस्येक 
प्र त्तम चरण को लेकर समस्यापूर्त्यात्मक स्तोत्र काथ्य लिखे जाते रहे हैं। इस स्तोत्र की कई 
समस्यापृत्तियाँ उपसब्ध हैं । 

झाचार्य कवि मानतुंग के जीवन-बुत्त के सम्बन्ध में भ्रमेक विरोधी विचार-धाराएँ प्रबवलित हैं। 
भट्टारक सकलचन्द्र के शिष्प ब्रह्मचारीपायमन्ल कृत भकतामरवसि में जो कि विक्रम संबत्‌ 
१६६७ में समाप्त हुई है. लिखा है कि धाराधीश भोज की राजसभा में काछ्िदांस भारति माथ 
झादि कवि रहते थे । माततुंग ते ४८ साकलो को तोड़कर जन धर्म की प्रभावना की तथा राजा 
भोज को जन धर्म का भद्स्‍धालु बनाबा। दूसरी कथा भरट्टारक विश्वभूषत कृत भक्तामरचरित 
में है। इसमें भोज भतु हरि शभचन्द्र कालिदास घनज्ञम वरदबि झौर मानतुँग को समकालीन 
लिखा है। इसी प्राल्यान में प्विसन्‍्धान महाकाव्य के रचयिता धनेझ्लव को मानतुंग का शिष्य भी 
बलावा है । 

श्ाषाय प्रभावद्ध ते क्रियाकलाप की टीका के अ्रतर्सतत भक्‍तॉमर स्तोब को टीका को 
उत्पातिका में लिख है -- 

मानतुडुनामक शितास्वरों अह्कति' निर्नन्थाचापवर्ये रपनीतमहाब्याधिप्रतिपश्ननिर्धन्य 

सार्मों भगत कि फ्रिमतासिति अं वाशों भगवत: परकात्मतों गुशगरशास्तोर्त विधीयतामित्यादिष्ट 
अमवतामर इत्यादि । 





डललिनीलिननी शीन न भय न+ 


१ इसका अनवाद प्‌० उदयलांल काशलोबाल द्वारा अकाशित ही चुका है । 
2 बह कथा जेब इविशास्नन्विक्ञारद स्व पं6 साधूटाम थी प्रेसी ने सु १९१६ मे बम्बई 
पे अग्परशित सकतासर-ज्तोत गे भूमिका से लिश्ी है । 


3 ईम भारतीय जैन सांदिय भरत 


भर्वाद --भतहुंग श्ेताम्बर भहाकवि थे। एक दिगम्वराचाय ने उनको महाआबि से मुक्त 
करे दिया इप्नसे उन्होंते दिगम्थर्मार्ग प्रहद् कर लिया झौर पूछा भगवणुत झ्ब मैं क्या कहें के | 
पाताप्र से भ्राश्न दी कि परसात्मा के गुणों का स्तोत्र बनाझो । फलत आादेशानुसार भंक्तामस्स्तोज 
का प्रशेधत कियों गया । 

वि. स १३३४ के श्रेताम्बराचार्य प्रभावस्सूरिकृत प्रभावकचरित मे मासतुंग के सम्बन्ध 
से सिखा है। _... 

ये काशी निवासी घनदेव सेठ के पुत्र थे। पहले हृहाने एक दिगम्बर मुनि से द्वीक्षा लो 
प्रौर इनका नाम चारकोति महाकीसि रखा गया । भ्रनन्तर एक स्वेतास्वर सम्प्रदाय की पनुयायिती 
क्षविका ने उनके कमण्डलू के जल मे त्रसजीव बतल/ये जिससे उन्हे दिगम्बर वर्या से विरक्ति 
ही गयी श्रीर जितविह नामक शझतास्थव॒राजाय के निकट टक्षित होकर श्वताम्बर साधु हो गये 
भ्रौर उसो श्रवस्था में भक्‍्तामर की उ होने रचना की । 


वि सं १३६१ के मेरतुंगव्नत प्रबन्धचिन्तामणि ग्रथ में लिखा है कि मयूर और बाण 
नासक साशा बहनो पण्डित थे। वे झ्पनी विद्वता से एक-दूसरे के साथ स्पर्दा करते थे । एक बार 
बारा पंडित अभ्रपनी बहिन से मिलने गया और उसके घर जाकर रात में द्वार पर सो गया उसकी 
मानवती बहिन रात में रूठो हुई थो भौर बहनोई रात भर मनाता रहा। प्रात होने पर मयूर 
मे कहा-+« 
हूँ तम्बंगी | प्राथ सारी रात बीत चली चदत्द्रमा क्षीण सा हो रहा है यह प्रदीप मानों 
निद्रा के भघोन होकर भूम रहा है श्रौर मात की सीमा तो प्रणाम करने तक होती है भ्रहो। तो 
भी तुम क्रोध नहीं छोड रहो हो । 


काव्य के तीन पा आर बार सुनकर बाण ने चौथा चरण बना कर कहा-- है चण्डि । स्तनों 
के निकटवत्तों होने से तुम्हारा दँदय कठिन हो गया है -- 


गतप्राया रात्रि कृशतनु शशा शोयत इब 
प्रदीोपोष्य निद्राजशमुपगतो धूर्णित इव। 
प्रणामान्तों मानस्त्यजसि न तथापि क्रधमहों 
अँषशसासत्या हृदयमपि ते चण्डि | कठितम २ |) 


भाई के सुख से चतुर्थ पाद को सुनकर वह लजित हो गयी भर अभिशाप दिया कि तुम 
छुट्ठी हो जाभो । बार पतित्रता के शाप से तत्काल कुष्ठो हो गया। प्रातकाल शाल से शरीर 
हक कर बहु राजसभ में भाया । मथुर ने वरकोढी कहकर बाण का स्वागत किया । बाश ने 

१ भानतुंगसुरिचर्तिमू--४ ११२ ११७ --सिंधी प्रस्थमाला १९४ ई । 

२ प्रब्लत्रिस्तामणि--सिंधी प्र धमाला सभ््‌ १६३३ प ४४। प्रभावकचरित के कथासक 
में बाह्य भौर मयुर को ससुर भौर दामाद लिखा है। प्रव घचिस्तामरि! के क्लोक के चतुथ चरण 
में “ बण्डि केल्थान प्र 'सुझ पाठ पाया जाता है। 

हे 'वरकोंढ़ो' प्राफृंत पद का पदच्छेद करने पर वरक भोढी --शाल श्रोढ़कर झाये हो वा 
अजडे हुठ्ढों बने हो, मे दोनों प्रथा निकलते हूँ । 








३78 पल छः 
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; है २ रत: है श 
कगदारामिर का सिगार किया और सूर्द के कतइत आंख 'इहरोग से कुर्ति पारी + “बेहद में भी करी 
शक: काठ सिरे और, अंखिकों को-- मा वी निकरांग्ा-अरदुति ढ्वीरें, अपनों हरी सकल्म 
आर अंधकार उर्पस्यित किये । + । 
इन चेंशलरफुएँ हैएनों के घटित होते के इंरन्‍्तर किसी सझ्लादामकिदेषी मे राजा: ते कहा 
कि बाद जैर अर्भावशस्धियों में कोई ऐसा अमर्कारी हो तभी जैन यहाँ रहें, अर्पायां ऊंनहें रंक्ये से 
निर्वाचित कर हिंया जाये । मानतुंग प्राचार्य को बुलाकर राजा मे कहा+,”प्पते देवताओं के कक 
धरमस्कार दिलेजाधी” । वे बोले--हमारे देवता मी पीतरागी हैं, ऊवके चमल्वधर पंया हो सकते हैं । 
हाँ उनके किकर देवताओं का चमत्कार देखा जा सकता हैं। इस प्रकार कहकर अपने शंहीर के 
बवालीस हृथकडियों और वेडियो से करवा कर उस नगर के अरीयुगादिदेव के मन्दिर के पिछले 
भात् में बैंठ गये । भक्तामर-ल्तोत की रचता करने से उनकी बेडियाँ टूट गयों झौर मग्दिर को अपने, 
सम्पुख्ष १रिवर्तित कर शासन का प्रभाव दिखलाया" । 


मानतुँग के सम्बंध में एक इतितृत श्वेताम्बराजांय गंणशाकर का भी उपचब्य है। उन्होंने 
सक्तामरस्तीकडृत्ति में जिसकी रचना वि स॑ १७२६ में हुई है प्रभावक्रशरित के समाल ही 
मयूर और बाण को श्रंसुर एवं जामाता बताया है तथा इनके द्वारा रचित सूर्यशतक और चंण्डों 
शतक का निदश किया है। राजा का नाम बृद्धभोज है. जिसकी सभा मे मानतुंग उपस्थित हुए थे । 


मासतुग सम्प-प्ली इन परस्पर विरोधी भप्रांब्यानों के भ्रध्यवन से निम्न लिंखित तथ्य उपध्यित 
होते है -- 


(१) मग्रूर बाण कालिदास भौर माथ झादि असिद्ध कवियों का एकत्र समवाय दिललाते की 
प्रथा ? थीं शरत्ती से १६ वो शत्ती तक के साहित्य में उपलब्ध है। बहलाल कवि विरचित भीज 
प्रबन्ध भें भी इस प्रकार के भ्रनेक इतियृत्त हैं । 


(२) मानतुंग को श्वेतास्वर आस्यानों में पहुले दिगध्वर भौर पश्चात श्वेताम्बर माता गया 
है । इसो परम्परा के भाधार पर दिगम्बर लेखकों ते पहले इठ़े श्वेताम्बर झौर पश्चात्‌ दिगम्बर 
लिखा है। यह कल्पना सम्प्रदय मोह का ही फल हैं। दिगस्वर शोर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में 
जब परस्पर कट्ुता उत्पस्त हो गयी धौर मान्य आधोयो को संपनी शोर खींचने लगे तो इस प्रकार 
के विक्त इतियूलों का साहित्य में प्रविष्ठ होना भ्रतिवार्य हों यया । 


(६) भाग ने भक्तामरत्तोष की रचता फी। दोनो सम्प्रदायों ने अपती-ल्‍अपनी 
मसन्यता के झनुसार इसे भ्रपनाया । झारण्स से इंस स्तोद में ७८ काब्य-पश् थे। प्रत्येक पद 
में कात्यस्थ रहने के कारण ही ४५ पच्यों को 9८ काप्य कहा गया है । इन ४ंथ पंचों में से श्रेतारंगर 
फम्यडाय ने सशोकयुक्ष सिहातन छग और चंगेर हेव बार प्रातिहायों के म्हिपक पद्मो को प्रहता 
किया शा दुखुसि, पुष्पपृष्ट आमंत्र और विश्वप्दानि इत चार आतिहायों के दिवेशक प्षों को 
लिकासकर इत स्तोत्र में 9४ पद ही सावे ! इधर विशामर, सस्पद्राव को कुछ हस्तलिखित पतियों 
में श्रेताप्यर सजदांय दांत तिकाते हें, संगत चोर, अलतिहाएों के बोधर भर मेरे फ् और 


!. अकपेविस्तेमिसि शिया अंबमासा; १६३६ ६० ४ ७४-४१ । 
$ 


हद हा 
५ ५ रद हर ई 


९३ भारतीय जैन साहिएी संसद 


जीड़कर पंज्चीं की संदंगा ५२ गढ लीं गयी ।१ वस्हुत इस ह्तोत्र काव्य में ४८ ही भव प्च हैं। 


(ए स्वोज-काब्यों का भहरँषें दिखलाने के लिए उसके साथ अमत्कार॒पूर्श अ्शक्यार्तों की 
मोजतो की वेयी है । मयूर पृष्पदन्त बार प्रभृति कवियों के सतोत्रो के पीछे कोई-त कोई चमत्कार 
यूर्शा झाश्याल वर्तभाव है। भगवद्माक्त चाहे वहें बोतरागी की हो या सरागी की अभीष्ट पूर्ति 
करती है । पूजा पद्षत्ति के आरम्म होमें के पूर्व स्तोत्रों की परम्परा ही मवित के क्षत्र में विद्यमान थी । 
यही कारण है कि भवतामर, एकोमाव भर कल्याणर्मान्दिर प्रभृति जैन स्तोत्रों के साथ भी अमत्केरर 
पूर्ण झाल्यान जुडे हुए हैं । इस धाव्यानों मे ऐतिहासिक तथ्य हो या न हो पर इतना सत्य है कि 
एकाय्रतापूबक स्तोत्र पाठ करते से प्रात्म शद्धि उत्पन्न होती है भौर यही प्राशिक शद्धि अभी््ग की 
सिद्धि में सहायक होती है । 


समय विचार ; 


मानतुग के समय निशय पर उक्त विरोधी भ्रोखव्यानों से इतना प्रकाश श्रवश्म पड़ता है कि 
वे हर्ष श्रमवा भोज के समझालीन है। भ्त सवश्रथम भोज की समकालोनता पर विचार किया 
जाता है। इतिहास में बताया गया है कि सीमक हष के बाद उसका यशस्वी पुत्र मुक्ष उपनाम 
वाक्पति वि स॑ ६ ३१ ([ई ९७७ ) में मालवा की गद्टी पर भासीन हुआ । वाकपति मुझ 
नें लाट कर्णाटठक चोल झौर केरल के साथ युद्ध किया था। यह योद्धा तो था ही साथ ही कला 
भौर साहित्य का संरक्षक भी | उमने घारा नंगे में प्रनेक तालाब खुदवाये थे। उप्तकी सभा में 
पदग्मगुतत धनक्ञय धतिक शौर हलायुध प्रभ्ृति सख्थातिनामसाहित्यिक रहते थे। मुझ्ष के प्रनन्‍्तर 
हिन्धुराज या तवसाहसाडु पिहासनांसीन हुआ । सिघुराज के भ्रयकालीन शासन के पश्चात्‌ उसका 
पृत्र भोज परमीरा की गही पर बठा | इस रोजकुल का य८ संवशवितिमान और यंशस्त्री नूरति था। 
इसके राज्यासीन होने का समय ई सत्‌ १ ८ है। भोज ने दक्षिणी राजाश्रा के साथ तो यद्ध 
किया ही पर तुरुष्क एवं गुजरात के कोत्तिराज के साथ भी युद्ध किया। मेहतुग के श्रनुताररे 
भीज मे पच्रपन व सात मास तीन दिन रा ये किया था। भोज विद्या रसिक्र था । उसके द्वारा 
रखित लेगभग एक दजत ग्रथ हैं। दृ६ भोज के समय मे प्राचाय प्रभाचन््र ने अपना प्रमेषकमल 
मार्तप्ड लिखा है -- 


१ प्रण्ो एक सक्‍तामर दि० जैन समाज भागलपुर (वी स २४९ ) से प्रकाशित 


हुआ है जिसमें “बुष्टिदिव सुमतसां परित प्रात (३५) दृष्शामनुष्यसहसामप्ति कीटिसंस्था (३७) 
देव त्वदीअसकलामंलकेवलांव (३९) पद्म भ्रधिक मुद्रित हैं । 


खेतास्वर मास्यतः का एक भक्‍तामर हमें मिला है जिसमें गम्मीरताररत (३२) मन्दार 
सुर्दरतमेर्सुपारिंगांद (२३) शस्मरप्रमावलव (३७) स्वर्गापवरम (३५) पद्म मुद्रित नदों हैं। ३१ में 
व के पश्चात्‌ ३६ में पद्च का पाठ ३२ वें पंच के रूप में दियां गया है । 
२ पंश्ाशलओआवर्धाएि मासा सन्त दिनत्र॒यम । 
झोस्तेठ्य भोजराजेव पर्गौरड दक्षिणापथम ॥ 


-+प्रबश्थचिन्तामणि पृ २२ सिंधी प्रत्यमाजा १९३३ १ 
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आतंक अंशाओी से अगावृत्र को संगय हैं? सदर १०२० के लपभो आल हैं । 


। अत भोग का राष्यंकॉल १९ यीं शततकती है 4 


आचार्य कवि सोनतुंग के भकामर स्तोने को शैती मदर ओर आरा को स्ंतोव-रॉली के 
स्थान है। भतंएव औोज़ के राज्य में मानसुंग ने अपने स्तोभ की रचता लहीं की है.। झंत' भोश के 
राज्य-कॉल में बाश और मयूर के साथ मारतुय का साहवर्त कराना संभव मही है । 

संस्कृत साहित्य के प्रसिद इतिहास-विद्वान हाँ* एं जी कीय मे अक्तासरं-कवा के सेंर्य 
में अनुशात किमा है कि कोठरियों के ताले या पाशवद्धता संसारबंधत का हक है। उनका 
कथन है-+- 

* एऐशफब08 धी6 07877 0० +6 68870 358 शर्एछाए पी९ मर 
ह€॥06 था ॥75 एफ्शआ। ३0 98 एणशश' ए 8 घिछ ६0 ४४ए९४ (॥056 उ 
स्लश5 600750७6४४ एा58 एाएण7०७)7ए 8०एॉ763 ६0 ६6 एणातें5 ॥06 
308 7670 ६0 (&798/ 6  * 

प्र्धातू-->मस्मवत इस कथा का सुल केवल उसकी कंजिता में पाशों से श्रावद्धलनों के 
बवाने के लिए जिनदेव की शंक्तित के उल्लेख में है जो निश्चय ही मनुष्यों को सांसारिक जीवन से 
बंधने वाले पाशों के लिए झूपक है । 

डा कीम ने सानतुंग को बाण के समकालीन अनुमान किया है ।* सुप्रसिद्ध इंतिहासश पं + 
गौरीशकर हौराचन्द ओोफा ने प्पने सिरोही का इतिहास सामक ग्रल्थ में मालतुग का समय हर्ष 
कालीन माना है। श्रीहर्ष का रांज्याभिषेक ई सप्त ६ ७ (वि से ६६४ ) में हुआ । 

भमतामर-स्वोत्र के भ्रन्तरंग परीक्षण से यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि यह स्तोच कल्यारा 
मौदिर का पुगबर्ती है। कल्यारमन्दिर में करना की अची उडानें हैं वैसी इस स्थोत में वहीं हैं । 
भ्रतः भकतामर के बाद ही कल्यारामन्दिर की रचना हुई होगी। भरत भवतामर की कत्वताओों को 
प्रल्लधन एवं उय कत्पनाशों भें कुछ सवीनताओं का सभावेश चभर्कारपूर्ण शैली मे पाया जाता 
है। भवतामंर में कहा है कि सूर्य की बातें ही कंषा उहकी प्रभा हो तालाबों में कमलो को विकसित 
कर देती है। उसी प्रकार हे प्रभो! भापको स्तोत्र तो दूर ही रहे पर भाषकी नाम-ऋषा हू! 
समस्त प्रापों को दूर कर देती है। पंच 


कील “»कल-नपीलल जता -#अकि कली +सकतत+क++ सन ++ 
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कप भारतीय जैन साहित्य संसंड 


कल्याशम्न्दिर में उपयुक्त कल्पना को बीज रूप में स्वीकार कर बताया गया है कि जब 
निद्यत में कमल से बुक्त तालाब की सरस वायु ही तीब्र प्राताप से संतत प्थिकों की गर्मी से रक्षा 
करती है, तब जलाशय की बात ही क्या ? उसी प्रकार जब भाप का नाम ही संत्तार ताप को 
दूर कर सकता है तब प्रापके स्तोत्र के सामार्थ्य का क्या कहना ? 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन संस्तवसस्‍्त 
नामापि पाति भवतों भवतों जगत्ति । 


तीड्ाल पोपहतपान्य जनाप्‌ निदापे 
प्रीणाति प्मसरस सरसोडइनिलो5पि ॥ 
--कल्याणुर्मा दर पश्च (७) 
भक्तामर-स्‍्तोत की गुणगान महत्त्व-सूचच कल्पना का प्रभाव भ्रौर विस्तार भी कल्याण 
मह्दिर में पाया जाता है। भक्तामर-स्तात्र मे बताया गया है कि प्रभा | सग्राम मे आप के ताम का 
स्मरण करने से बलवान राज़ाझ्ो का भी युद्ध करते हुए घोड़ो श्र हाथियों की भयानक गर्जना 
से युक्त सैन्यदल उसी प्रकार नष्ट ्रष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूय क॑ उदय होत स भ्रधकार तष्ट 
हो जाता है। यपा-- 
वल्गत्तरड्रगजगर्जितभी मनाद 
माजौं बल बलबतामपि भपतीनाम्‌ । 
उद्यदिवाकरमयूखशिखापविद्ध 


'वत्कीत्तनात्तम इवाश भिदामृपति ।) 
- भक्तामरस्तोन्न पद्च (४२) 


उपयुक्त कल्ना का झरूपा'तर कल्याणमादर के ३२व पद्च में उसा प्रकार पाया जाता है 
जिस प्रकार जिनसेन के पाश्वम्यरुदय में मेघदूत के पाद सन्निवेण के र,मे पर भो कापनाओ में 
रूपास्तर | यथा-- 
यद्ग्जदूजितबनौघमद भ्रभी स-- 
अ्श्यत्त डिन्मुसलमा[स लघो रधा रम्‌ । 
दे येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दक्ष 
तेनैव तस्य जिन । दुस्तरवारिधृत्यम्‌ ॥ 
“कल्यारा मन्दिर स्तोत्र पद्च ( २) 
इसी प्रकार भक्तामर स्तोत्र के नियोधदयं दलतमोहमहास्थकारं (पद्म १८) का कल्याण 
मन्दिर के तू न मोहतिमिराशृतलाचनेन (पत्च ३७) पर झौर त्वामामनात मुतय परम पुरमांसम 
(वैद्य २३) का स्वां योगिनों जिन! सदा परमात्महूपम (पद्ध १ ४) पर स्पष्ट प्रभाव दिखलाई 
पड़ता हैं । 
कोई भी विध्यक्ष समालोचक उपयुक्त विश्लेषण के प्रश्ञाव मे इस स्वीकृति का विरोध नहीं 
गार सकता है कि भक्‍तामर का शब्दों पदों झोर कल्पनाभरो मे पर्यात साम्य है तथा भक्ताभर की 
कल्पताों और पदाकलियों का विस्तार कत्यागेभनन्दिर में हुभा है । 


भाकनुँबे द्ुछ 


अत्तासर ह्वीव के आरम्भ करते को शैली पृष्पंदत के शिवमहिम्त-स्तरोत से अगय' मिलती 
हैं। आंतिहाय एवं बैजव वरशान में भद्तामर पर पीवकेशरीह्तोत्र का तो प्रभाग परिजरक्षित होता 
है। भकएव भावहुंग का समय ७वों शती है। यह शंत्ती मदर, ब्राशभ्ट भांदि के चसत्कांसी जोरों 
की रचना के ज़िए परिद्ध भी है । 


भारत का सास्कृतिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि ई सल्‌ कौ शवों श्ांब्दी से मल्‍्व॑ 
तन्तर का प्रचार विशेष रूप से हुआ है । ५वों शताब्दी में महायाव और कापालिको ते बह़े-खड़े बतस्कार 
की बातें कहना प्ररमस्म की । भ्रतएच यह विलष्ट कल्पना ने होगी कि उस अंमत्कार के युग में आजार्य 
मातझुँग ने भी भक्तामर स्तोत्र की रचना की हो। इस स्तोत्र को उन्होने दावार्नि भयंकर सभ, 
राज सेवाएँ, भयानक समुद्र प्रादि के भयों से रक्षा करते वाला कहा है। अलोदर एंव कुष्ट जैसी 
व्याधियाँ भी इस स्तोत्र के प्रभाव से नष्ट होने की भ्ात कही गयी है। भरत स्पष्ट है कि चमत्कार 
के युग में वीतरागी भादिजिनका महृत्वभौर चमत्कार कवि ने युग के प्रभाव से ही दिखलाबा 
है | प्रतएव मानतुंग का समय ७वो शताब्दी का उतराद्ध है । 


रचना ओर काव्य प्रतिभा 


मानतुंग ने ७ पद्च प्रमाण भक्तामर-स्तोत्र की रचना की है। यह समस्त स्तोत्र बसम्ख 
तिलका छुन्द मे लिखा गया है। इसमे श्रादितीथकर ऋषमनाथ की स्तुति को गई है। पर इस स्तोन्र 
की यह बिशेषता है कि इसे किसी भी तीथद्भुर पर धढित किया जा सकता है। प्रत्येक पद्म में उपमा 
उत्प्रेक्षा और रूपक श्रलंकार का समावेश किया गया है। इसका भाषासौष्ठद भौर भावगाम्भीय प्रसिद्ध 
है । कवि प्रपनी नज्रता दिल्ललाता हुआ कहता है कि हे प्रभो ! प्रत्पज्ञ श्रौर बहुश्तज्ञ विद्वानों द्वारा 
हँसी के पात्र होने पर भी तुम्हारी भक्ति ही मुझे मुखर बनाती है। बसन्‍्त में कोकिल स्वयं नही 
बोलना चाहती प्रत्युत श्राम्र-मंजरी ही उसे बलात्‌ कूजने का निमन्‍्स्य देती है। यथा--- 


अल्पश्नत॑ क्रतव्तां परिहास घास 
त्वर्भक्तिरेत मुखरी कुरते बलामाम । 
यत्कोकिल किल मधौ मधुर विरोौति 
तज्वारूबूतकलिका[निकरकहेतु |। 
प्रतिशयोक्ति झ्रल॑ंकार में भाराष्य के ग्रुखों का वर्खन करता हुआ कवि कहता है कि 
हे भंग ! भाप एक भ्रदुज्नेद जगत प्रकाशी दीपक हैं जिसमे से तैल है त बाती भर ते धूम । पब॑ती 
को क्रस्पित करने भाले वायु के फोंके भी इस दीपक तक पहुंच नहों सकते हैं। तो भी जगत में 
प्रकाश फैलता हैं। यथा--. 
नियू मवर्तिरपवनितैलपुर 
कुर्ने जनंजयमिद प्रकठीकरोषि । 
गएसथी ने जातु सदतां अधिताचलानां 
औीपोग्परस्वससि साथ अंगतप्रकाश ॥ 
“7मक्तामर स्तोत एफ (१६) 


बस पच्ध में आदिजिन को सर्वोत्कष्ट विचित्र दीपक कहकर कवि ने अंतिशंयीगित अरलंकोर 
का समादेश किया है। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण इस स्तोत्र में भौर भी कई भागे हैं 4 
पर १७ में गद् की अतिशयोक्ति बहुत ही सुन्दर है। कवि कहता है कि हें मगबन ! आपकी 
अहिसा सूर्स से मो बढ़कर है क्योंकि भाप कभी भी भ्रत्त नहीं होते ने राहुगम्य हैं ते आपका 
महान प्रभाव मेषों से प्रवरुद्ध होता है एव श्राप समस्त लोको के स्वरूप को स्पष्ट रूप से मवगत 
करते हैं। यथा--- 
नास्‍्ते ऋदाचिदुपयासि न राषुगस्म 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति । 
माम्भोषरोदरनिरूद्ध महाप्रभाव 
सूर्यातिशायिमहिमासि भुनीनद्र लोके ॥ 
-+भक्तामरस्तोत्र पद्च (१७) 
यहाँ भयवान को ग्रदभत सय के रूप में वर्णित कर भ्रतिशयोक्ति का चमत्कार दिखलाया 
ग़या है। 
कवि भ्रादिजिनको बुद्ध शंकर धाता भौर पुरुषोत्तम सिद्ध करता हुआ कटता है-- 
बद्धस्त्वमेव विवधाधितबद्धिबोधा 
त्व शंकरो5सि भुबनत्रयशकरत्वात्‌ 
बातासि धीर शिवमाग विधेविधानात्‌ 
ब्यम्त बमेव भगवध्‌ । पुरुषात्तमोइसि ॥ 


“-भक्ताम रस्तोत्र पद्म (३४) 


इस प्रकार मानतुंग में काव्य प्रतिभा और उनके इस स्तात्र-काब्य में सभी काव्य-गुण 
समवेत है । 


जब, 7क 


राएजासूथातन्ती अन्त सनन्‍सतों 
की 
स्ालिल्ख-सा पक तार 


डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल 


[ जैन सन्त साहित्य-संपद की दृष्टि से कमी जातिवाद एवं सम्परदायबाद के चकर 
में नहीं पढ़े, किन्तु जहाँ से भी अच्छा एवं कल्याणकारी साहित्य उपक्व्ध हुआ चहीं से 
उसका सप्रह करके शाखतर भंण्डारों में सप्रहींत किस गया। साहित्य-सग्रह की रृष्टि से 
इंदोंने स्थानन्थान पर अन्ध भ्रगठार स्थापित किये हैं। राजस्थान इसका ज्यलन्त 
उद्महरण है। ) 


भारतीय इतिहास में राजस्थात का महत्त्वपूर्ण स्थान है । एक झोर यहाँ की भ्रूमि का प्रत्येक 
कण बीरता एवं शौर्य के लिये असिद्ध रहा है तो दूसरो श्लोर भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के गौरव 
स्थल भो यहाँ पर्याप्त संख्या में मिलते है। यदि राजस्थान के वीर योद्धाओं ने जन्मभूमि को रक्षार्थ 
हँसते-हँसते प्रारणे को न्योछावर किया तो यहाँ होने वाले भ्राचायों हम्तों एवं विद्वानों ने साहित्य की 
महती सेवा की भ्रौर अपनी रचनाओं एवं कृतियीं द्वारा जनता में देश भक्ति जाप्रति एवं नतिकता 
का प्रचार किया। यहाँ के रणथम्भौर कुम्मेलगढ़ चित्तीर भरतपुर मांडोर जसे दुर्य यदि वीरता 
देशभक्ति एवं त्याग के प्रतीक है तो जैसलमेर नागौर बीकानेर प्जमेर भामेर हूर्गरपुर 
साभवाडा टोडारायसिह भादि कितने ही प्राम एवं नगरे राजस्थानी प्रत्थकारों साहित्यांपासकों एवँ 
सम्तीं के पावत्र स्थान हैं जिन ले अनेक सकटो एवं भाझा बातो के मध्य भी साहित्य की प्रमुल्य धरोहर 
को सुरक्षित रला। वास्तव में राजस्थान की भूसि पाचन एवं सहांस है तथा यहाँ का श्रत्येक कृशा 
वन्दबीय हैं । 

राजस्थान की इस पावत्र भूमि पर कितने ही संन्त हुये ज़ित्होंने प्रपती ह॒लिमों द्वारा सारतोथ 
सादित्के भण्डारकों इतसा अधिक सर कि कह कमी लाली नहीं हो सकता । यहाँ सन्‍्ती की परम्भरा 
चलती हों रही प्रोर केश्नी उससे व्यववान-सहीं भाया । सेघुरंग एवं निर्मुत दोषो ही भवित वी भारा 
के थहाँ सत्त झोते रहे भौट उन्हींते झाध्योत्थिंक अवबनों गीति-कॉम्पों एवं मुस्तक-करों हात जन 
जागेस्ण को उठाँगे रखा । इस हाँ से भरा वावुदयाल सुन्दरराम भ्रादि के गाम ंल्लेसनीय हैं। 
इबर जैंत सल्तों का भी राजस्यान केसे रहा? दम सन्‍्तों के हुगरपुर सागबाडा' नागौर गंमेर, 
अजपेर बोकानेर जैससमेट विसोषआदि मुक्ा केपर मे । हाँ से दे राजस्थान कै हीं पहीं उफिलु आरत 
के धन्य प्रदेशों में भी बिहार करते झोरे अपनी शात-सोचियों एवं प्रॉसिंलावना से जनन्याशारदणो का 
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8 । भारतीय जैत साहित्य संसदु 


लीकन ते उठाने का अयास करते रहते । थे सल्त विविध भाषाओं के श्ञाता होते थे ओर भाषा-विशेध 
से कमी मोह गहीं रखते ये । जिस किसी भाषा की जनता द्वारा क्ृतियों की माग की जाती उसी भाफ़ा 
में प्रषनी लेखनी चलाते तथा उसे श्रपनी आ्रात्मानुमृति से परिप्लावित कर देते । कभी वे पुराण-मन्‍्ध 
खिशते तो कंभी काव्य ग््थो के लिखने में लेखनो चलाते । योतिष प्रधुवद गरितत रस झलंकार 
झादि भी उसके विविध विषय थे। वे सैकड़ों की सख्या मे रास एवं कथा-य्रथों की एवं फागु, 
बलि झतक एवं बारहखड़ी के रूप में रचनायें संरचित करके पाठकों को प्रध्यात्म रस का पान 
कराया करते । संह्कृत प्राकृत प्रपञ्नंश हिन्दी गुजराती प्रादि सभी भाषाएँ उनकी प्रपती आषा 
रही । आन्तबाद एवं साधावाद के भगड़े मे ये कभी नहीं पड़े क्योकि इन सातो की साहित्य सर्जना 
का उद्देश्य तों सदव ही आत्म सन्‍्तोष एवं जन कल्याण का रहा है। लेक्षक का विश्वास है कि 
वेद स्मृति उपनिषद पुराण रामायण एवं महाभारत काल क॑ ऋषियों एवं संतों के समान 
भारतीय साहित्य को जितनी झधिक सेवा एवं सुरक्षा इन जन सतो ने की है उतनी अधिक किसी 
सम्प्रदाय प्रथवा धर्म के साधुवर्ग द्वारा नहीं हो सकी है। राजस्थान के इन सन्‍्तो ने स्वयं तो 
विविध भाषाओं में सेकंड! ज्जारो कृतियों का सजन किया ही किन्तु अपने पुववर्त्ती श्राचायों साधुओ। 

कवियों एवं लेक्षकों वी. रचनाओ। का भो बडे प्रम श्रद्धा एव उ माह से सम्रह किया। एक एक 
प्रंथ की कितनी ही प्रतियाँ लिक्षवाकर प्रथ भण्डारो में विराजमान की और जनता को उहे पढने 
एव स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया । राजस्थान के झ्राज सकडा हस्तलिखित भ्र"थ भण्डार 
उनकी साहित्यिक-सेवा के ज्वलत उदाहरण हैं। जन सतत साहिय-सग्रर की दृष्टि से कमी 
जाधिवाद एवं सम्प्रदाय के चक्कर मे नही पड़े किन्तु ज्यों से भी श्र द्धा एव कल्याणकारी साहि य 
उपलब्ध हुआ वही से उसका संग्रह करके शास्त्र भण्डारो में सग्ररीत किया गया । साहित्य-संग्रह 
की दृष्टि से इहोने स्थान-स्थान पर ग्रस्थ भंडार स्थापित किये। इन्ही सतो की साहित्यिक 
सेवा के परिणाम स्वरूप रा-यस्थान के जन ग्रथ भंडारा मे १ २ जाख्र हस्तलिखित प्र-थ 
प्रब भी उपलध होते है। । प्रन्य-सप्रह के भ्रतिरिका ३ होने जनेतर विद्वानों द्वारा लिखित 
काठ्यों एवं श्रन्य ग्रथो पर टाका लिखकर उनके प्रठनपाठन में सहायता पहुचायी। राजस्थान 


ताइपन्र पर लिखी हुई इतनी पुरानी प्रतियाँ प्रयत्र मिलता सभव नहीं है । श्री जिनच द्रबूरि ने 
संवत्‌ १४४७ में दृहतज्ञानभण्डार की स्थापना करके साहित्य की सैकड़ों अमृल्य निधिया को नष्ट 
होने से शचा लिया । जैसलसेर के इन भंडारो को देखकर कर्नल टाड डा छ्टूलर डा जैकोवी 
जसे पाश्वात्य विद्वान एवं भाण्डारकर दलाल जैसे भारतीय विद्वान आश्वयचकित र६ गये धौर 
यहाँ के महत्वपूर्ण संग्रह को प्राप्त कर दांतो तले अंगुली दबायो। द्रोणाचार्य छत भोवनियु क्ति 
देति की इस भंडार मे सबसे प्राचीन प्रति है जिसको सम्बत १११७ में पाहिल ने प्रतिलिपि को थी। 
जैवापमा एव ग्रन्थों की प्र प्रतियों के अतिरिक्त दण्हि कवि के काज्यादर्श (संकत्‌ ११९ १) मम्मर के 


+ मय भंडारों का विस्तृत परिचय के लिए देखिये लेखक द्वारा लिखित [या ( 
कफंपकातेदाव पा 4१889४87 चैक (कांप 


। हे 

* सहकारी बेर दिलों की आाहिषनयावक ह आर 
काफ्यप्रकाप ससंक्त १२१४) रेट कति के काव्याशंबंदर धर नमि साँचु की हींको (बेब /ै२०६) 
शव कुल्तक के वक्रीनिल्तजीबिते की १७वाँ शैताब्दी की 'सहत्वतूर्श प्रतियाँ संग्रहीत की हुई हैं । 
विमलधुरि कृत आइस के महाकांव्य पंउंमचरिय को संदत १९०४ की जो प्रति है जह संश्वतत 
अवतक उपलब्ध प्रतियो में आवीनतम प्रति है। हसी तरह उद्योतवर्तुरि झुत कुवलमणाजों को 
प्रति भी अत्यधिक प्राचीव अ्रति है जो संबत १२६९ ली शिली हुई है। कालिदात भाष आारंविं, 
हूष॑ हज़ायुध मंट्टि झ्रादि महाकवियों द्वारा रचित कांब्यों को प्राचीनतभ प्रतियाँ एवं उनकी 
दीकाएँ यहाँ के शहरों के प्रतिरिक्त झासेर भजमेर नागोर ओकानेर के भंद्रारों से संग्रहीत हैं। 
“यायज्ारत्र के प्रल्थों में सांख्यतत्वकौददी परा्तंजल ओोगदर्शन न्यायविन्दु स्यायक्रवली खंडध 
खंबसशाद गौतसीय न्यायसूत्रवृति झादि की कितती ही प्राबीन एवं सुन्दर प्रतियाँ जैन सम्तो 
द्वारा लिखी हुई इन धंडारों मे संग्रहीत हैं। नाठ्क-साहित्य में भुद्धाराक्षण वेखीसंतार, भ्रतर्घराधव 
एवं प्रबोधच'द्रोदय के नाम उलेखनीय है। जैन सल्तो ने केवल संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य के 
संग्रह में ही रुचि नही ली किन्तु हिन्दी एवं राजस्थानी रचनाप्नों के लग्रह मे मरी उतना ही प्रशेसनीज 
परिश्रम किया । कंबीरदास एवं उतके पथ के कवियों द्वारा लिख हुआ प्धिकाश साहित्य धामेर 
शास्त्र भदार जयपुर में सम्रहीत है। इसी तरह पृथ्वीराजरासो एवं वीसलदेवरासों की महत्वपूरा 
प्रतिया बीकानेर एवं कोटा के ग्रास्त्र भण्डारों में संग्रहीत हैं । कृष्णरूब्मिशीवेलि रसिकरप्रिया 
एवं बिहारीसतसई की तो गद्य-रद्य सहित कितनी हो प्रतिया इन भंडारों में खोजे करते पर 
प्राप्त हुई है । 

राजस्थान के ये जेन सन्त साहित्य के सच्चे साधक थे। आत्मचितवत एवं भ्राध्यात्मिक 

चर्चा के अतिरिक्त इठ्े जो भों समय मिलता उसका पूरा सदुपयोग साहित्य रचंता में करते। 
ये स्वय ग्रन्थ लिखते दूपरो से लिखवाते एवं भक्तों को लिखवाने का उपदेश देते । वे प्रस्थों की 
प्रतिलिपि करने में बडा परिश्रम करते । दिन भर कमर भुकाये शद्ध प्रदलिपि करते एवं सुदर तथा 
सुवाच्य लिखते । इन सन्‍्तो के घोर परिश्रम से भाज भकेले राजस्थान में १॥॥२ लाख से अधिक 
हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह मिलता है। कित्सु प्रब भी कितने ही ऐसे ग्रथ सम्रहालय हैं. जिनकी 
किसी भी विद्वाम्‌ द्वारा छानबीन नहीं की जा सकी है। राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्झरों पर शोध 
निवन्ध लिखने तथा श्रोमहावीर-क्षेत्र के साहित्य शॉध-सस्थान द्वारा राजस्थान के शास्त्र भण्डारों 
की प्रथ-सूची बनाने के सिलसिले में मुझे यहाँ के £ से भी भ्रधिक ग्रथ सण्डारों को देखते का 
सौभाग्य प्रास हो चुका है प्रौर इसी झनुभव के आधार प्र यह कहा जा सकता है कि याद धर्मोन्‍्थ 
मुसलिम शासकों द्वारा इन शास्त्र भण्डारों का विनाश नहीं किया जाता तथा हमारी हो लापरवाड़ी 
से हजारों ग्ल्य चूहे दीमक एवं सीलन से नष्ट नहों होते तो पता नहीं भराज कितनी अधिक संख्या में 
इन भंण्हारों में प्रन्य उपलब्ध होते । 


भ्रम यहाँ राजस्थान के झुछ प्रसुख संतों की भाषानुसार साहित्य-सेवा पर प्रकाश डाल 
जा रहा है--- 

जम्बूद्ीवपण्शाति के रचयिता धाचाय॑ पंथनन्दि राज॑त्याती सतत से प्रशोसि का रक्षेता 
स्थान वांरा है शो आजकल राजल्थात का एक उपजिला है। हरिसव्सूरि रावत्यात के दूपरें सन्‍्ते 
में जो प्राकत एवं वंशात के जबरदस्त विद ये। इनका सम्भन्स जिसौर ते था । भामतं-ान्दों के 


जर्‌ भारतीय अत आतित्म सेंसेई 


एवं ख्ोयशात्त्र के ये प्रकाष्डे विद्वांत ये। इसों तरह महेश्वरसूरि भी प्रांत के प्रसिद्ध विशषू:वे 
झौर ये भी राजस्थान के प्रदेश को सुशोभित करनंवाले ये। ज्ञानपञ्यंमीकहा एवं संय्-मंझंरकर्शों 
इनको प्रसिद्ष रचमांयेँ हैं। श्रपअंश के प्रसिद्ध कि हरिषेश भी चित्तौर के निवासी थे । इन्होंसे 
क्रंपती कृति धम्मपरिक्ला को भ्रचलपुर में संवत्‌ १ ७ में समाप्तको थी। पस्टमपरिकता के 
गतिरिका अपसधा की १ से भी प्रधिक रखनायें राजस्थान के इन शास्त्र भष्ठारों से संभरहीत्त हैं 
जो इन जैंत स-तों दवरा लिप्रिबड्ध की हुई हैं । 


राजस्पान के प्रधिकांश संत्र सस्कृत के भी विद्वातु थे। सस्डृत से उें विशेष रुचि थ्री और 
इसीलिंय उन्होंने पुराणां काव्य चरित्र कया स्तोत्र एवं पूजा साहित्य का खूब सज्जन किया। 
राजत््यात के सिद्धि संभवत प्रथम जन सन्त ये जिहोन उपदेशमाला पर सरहृत टीका लिखी 
झौर उपमितिभवप्रपंचकषा को सबत्‌ ९६२ में प्तमाप्त किया। ११वीं शताठी में होने वाले 
प्राचाम हेमचद्ध से राजल्थानी जनता कम उप्वत नहीं है। इनके तारा लिखे हुये साहित्य का इस 
प्रदेश मे खुब प्रचार रहे! जो भ्राज दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनो भण्ड्रारों में काफी अधिक सस्या में 
मिलता है। 


१३ वी शता“दा में हाने वाल महापद्धित आशाधर राजस्थानी विद्वात थे। उनका लालन 
पालन शिक्षा दाक्षा एवं प्रार्रा भक युवावस्था राज थान के माण्डत्रगढ़ (मेवाड) में यतीत हुआ था । 
ये संस्वृत के प्रकाण्ड विद्वान थे धोर उहोने २ से भ्रधिक ग्रथों की रचना की है तथा टीकाएँ 
लिखी हैं। १५१८ शताब्ली मे राजस्थान में भट्टारक सकलकीत्ति के उदय से एक नये रूप का 
प्रध्धाय प्रारम्भ हुआ। उहोते साहिय निमाण की औोर सन्‍्तो एवं जनता दोनो का ध्यान 
प्राहृष्ट किया । इनवी परम्वरा भे होने वाले भ्राघकाश भट्टारक सस्कृत के प्रमुख विद्वात्त थे जिनमें 
भट्टारक भुवनवीरति ब्रह्म जिनदास भ्रष्टारक ज्ञानमषण विजयकीति शभचद्र सकलभूषण 
सुमतिकीसि भादि के नाम उल्लेखनीय है'!! भ सकलकीति के जीवन पर पुरा खोज होना आवश्यक 
है। उन्हाने सस्कृत से २८ से भ्रधिक रचनायें करके साहित्यिक क्षत्र मे एक भ्रदुभत क्रान्ति की । 
इसी तरह इनके शि रो में ब्रह्मजिनदास ने संस्कृत में १२ से श्रधिक कृतिया एवं शमचन्ध ने २४७ 
रचनायें लिखकर संस्दृत्त भाषा-साहित्य के भण्डार को भर दिया। उक्त विद्वानों के अ्रतिरिक्त 
राजस्थान मे होने वाले विद्वानों में आावाय सोमकीति ज्र रायमल ब्॒कापराज सोमसेन एव 
हर्षकीति के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। १५ वी जता जै में टी जिनभद्सूरी ने जैसलमेर 
में वहदशासभण्डार की स्थापना की तथा पभामेर श्रजसेर एवं नागोर में बाद में भरट्टारकों द्वारा 
शास्त्र भष्डारों की स्थापना की गयी जिसके कारण साहित्य की प्रमुख रूप से रचना हो सकी । 


हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य 


राजस्थान में हिंदी एवं राजस्थानी भाषा में काव्य रवता बहुत पहले से आरम्भ ही गबी 
थो। जन-साधारस को इस भाषा की भोर देचि देखकर जैन सन्‍्तों ने हिन्दी एवं राजस्थानी माषा 
में काव्य-रचनों की शोर विज्ञेष ध्याव दिया। उन्होंने पहले छोटी-छोटी रचवायें लिकों। रास 
पोत बेलि फ्राभु एवं बारहसरासा के रूप में छोटी-छोटी रचयायें लिलकर जत-साभारणा का 
हि ही की भोर आकर्षश उत्पन्न किया | उन्होंने साहित्य में भामिक पुट देकर उप्ते लोकप्रिय एवं 


अस्थाती यैन संस्तोकी बांहित्त पापना फ्यृ 


संम्पाननीय अंडोधा । हिल्यी के आादिकाज की स्व॑ताओं में जेन सन्‍तो हारा रचित कृतियों का अधुंख 
जपाड हैं। इस स्वनाझर में शालिभदसूरि का भरतेखरबाहुबलिरा्स, विजयसेससूटि का रेक्लेविरिशस 
सुभल्िंगरि का नेमिंनाथरास विनद्मल का गौतमरास' भादि के माम विशेष रूए से फत्लेखलीय हैं। 

रेइनी १६वीं शताब्दी में तो राजस्थानी सत्तों मे हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा में कितनी 
ही महरवपुर्ण हृतियाँ लिखी | भेट्टारक सकलकीत्ति से राजस्प्नाती भाषा में चार रचनांयें लिखीं किस्सू 
उनके शिष्य अद्वाजिनदास ने ३३ रास-ग्रत्य २ अंस्ध पुराण ७ गीत एवं स्तबन ४ कते-पूजाएँ एवं 
७ छोटो रचनायें. लिखकर अपने हिन्दी प्रेम का वलंत दाहस्ण उपस्थित किया | हिन्दी के किसो 
भी सत एब विद्वास द्वारा समवंत इससी अधिक रथनाय नहीं लिखी गयी होगी। ब्रह्मजिमदास 
की इत रचनाम्रों मे रामसीतासस श्रोरजलरास यशोधर्रास भत्रिष्यदत्तरास प्रमहमरास हरिवंश 
पुराएं एवं झ्रादिनाथपुराण झालटि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्म जिनदास के समकालीन आचार 
जिनराजतूरि के शिष्प महोपाष्याय जयसागर के भी राजस्थानी भाषा म ३१२ से भी अधिक 
रचनाय लिखीं । १६वी शता दी के विद्वाभु सतिसागर के धन्नारास नेमिनाथवर्तत मग्रणरेहारास 
इलापुत्रचरित्र नेमिनाथमीत क॑ नाम उल्लेखनीय है। १६वीं शताछ्) में ही ब्रह्मत्नवराज प्रसिद्ध 
विद्वात्त हुये जि टोने मयणाजु के सन्ताबतिलक जग्रभाल चेतनपुद्गल ध्यान ग्रादि रूप्रक काव्य 
लिखकर इस क्षेत्र मे विशेष काय किया । इसी तरह पार्श्वनाथयूरि भी इसी शताब्दी के प्रभावशाली 
विद्वातु थे । इहोने राजस्थानी भाषा को ५ से भी भ्रधिक रचनाय समर्पित करके साहित्य-सेबा 
का सु दर उदाहरण उपस्थित किया। ढोछा चौाई एवं माध्रवानलचोपई के रचय्रिता कुशललाभ 
गरिं! भी राजस्थाना सन्त थे । 

१७वी शता ॥ के प्रारम्भ में ब्रह्म रायम्ल एक भ्रच्छे मत हुए जिनकी हतुमानचौपई 
सुदशनरास भविष्यदत्तराम मधुम्तरास भ्रादि पग्रत्यधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रचनायें है। इहोने 
राजस्थान के विभिन्न स्थानों में ग्रथ रचताय सम्पन्न को जिनमें गढ॒हरपौर गढ़रणथपम्भौर एव 
सागानेर के नाम विशेषत उलेखनीय हैं। समयपुन्दर राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध विद्वात थ। 
श्राहजारीअसादजी हिवेदी के शब्डो में कवि का ज्ञान परिकर बहुत हो विस्तृत है इसलिये वह 
किसी भा वण्य विषय का बिता झआमास के सहज ही संभाल लेता है। इल्होने सस्कृत में २६ तथा 
हिन्दी राजस्थानी मे २३ रचनाय लिखकर उसके प्रचार मे विशेष सहायता दी । 

राजस्थान का वागड प्रदेश गुजरात भान्त से लगा हुआ है । इसलिये गुजरात में होने वाले 
बहुत से भट्टारक एवं संत राजस्थान प्रदेश को भी प्रपनी चरणा वूलि से प्रित्र करते । यहाँ के 
साहित्य रचना करते एवं उससे अपने भकक्‍तो को रसास्वादन कराते। इन सन्‍्तो मे भ रत्नको्सि 
कुमदचत्ध  श्रभयचस्द्र शभचन्द्र क्षह् लयसामर सुनि कल्याणक्रीसि चस्द्रकीति श्रीपाल गरोश 
प्रादि के नाम उल्लेखनीय है। ये सभी हिन्दी राजस्थानी एवं सस्‍्कृत भाषा के भच्छे विद्वाप थे । 
झौर इनकी कितनी ही रचनाव राजस्थान के जैन शांस्र अण्डारा मे उपलब्ध होती हैं। 
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वक्ष्पााम्र शा मे कब्ालाक छवठट 
का 
रूलखचसरूप व्योर ब्विकारप 


डॉ० राजाराम जेन 


(कडबक का विकास लाक गाता क॑ धरातल पर हुआ है| जब अपश्रश में प्रबध 
पद्धति का आविभाव हुआ और दाहा छद इसके लिये छाटा पडने लगा तब अ्रपतश्नश 
कवियों ने मात्रिक छुन्दा की परम्परा पर प्रब 4 के वहन कर सकने याग्य पद्धडिया छाद 
का विकास किया। उस रूर में ?' २ २४ ८३ एव ४८ अर्योलियों के अन तर 
घरु्प दकर कडवक लिखते की १रम्परा आविभूत हुई । ] 

शब्तों का सम्द थे किसी के यक्ति से लटी बाकि सामाजिक सम्ब वो के मुल्य निर्वरण 
में उपयोगी होते के काराग तका से ब ध मानवमात्र से है। जिस प्रकार प्राथिक मूयों का सचालन 
सिक्कों द्वारा होता है उसो प्रकार सामाजिक सम्ब धा का तिवा शब्दों द्वा [। शब्द छंद का रूप 
घारण कर विषधिगत भाषाभि यक्ति कर संगीत का काय सम्पल्त करते है। यही कारण है कि 
प्रकृति की पाठशाला मे बठकर मनुष्य ने जब्र से गुनगुतान॑ का काय भ्रारम्भ किया तभी से छन्‍्द की 
उत्पत्ति हुई । 

छन्‍्द शा की प्रुतत्ति छद धातु से माती ग्रे है जिसका श्रथ श्रावृत्त करने या रक्षित 
करने के साथ प्रसन्न करता भी होता है। निधण्टु मे प्रसल करने के भ्र्थ मे एक छन्द धातु भी 
उपलब्ध होती है । कुछ विद्वानों का मत है कि छ द वी उपत्ति यी छद धातु से हर है। भारताम 
बाजुमय मे छन्द को वेदाज़] माना गया है शौर 3८ वेदों का चरण कहा है। महर्षि पा गानि ने 
ईस्बी सल्‌ से लगभग ५ वर्ष पूर्व ही छद पादी तु वेदस्थ की घोषणा की था। क्ृहदृवता में 
कहा गया है कि जो व्यक्षित छद के उतार चढाव को बिना जाने हा व का ग्रध्ययत के ता रहता 
है ब७ पापी है। यथा--- 

भ्रचिदित्वा ऋषिच्छनदों दवत योगमेव च। 
योद्थ्यापयेज्जपेत्‌ बपि पापीयात्‌ जायते तु स ॥ 

पर छा्द शास्त्र की व्यवस्थित परम्परा भ्राचाय पिगल के छत्दसूत्र से प्राप्त होती है । भ्नादि 
काल से ही मानव छत्द का झ्राश्नय लेकर श्रपने ज्ञान को ब्थाया भोर प्र य-ग्राह्म बनाने का प्रयत्न 
करता पा रहा है। छत्द ताल तुक झोर स्तर समस्त मानव समाज का हप दनशोल बनाते है। 


अंपक्रश में फडपक छत्द का स्वरूप ओर विकास ह 


संयेदयशीलता उत्पन्न कराने मे छुल्द से बढकर प्म्व कोई सांधन हीं है। इसी सांभरस के बेल से 
मंतुध्य ने धनी भाशा-आ्राकोक्षा एवं भरनुराग विराण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढी तक भर एक बुग से दूसरे मुग तक श्रषित किया है। वदिक साहित्य में प्रयुक्त 
सापत्री प्रनुष्टप बृहती पंकित त्रिष्टप ग्रोर जगती छत्द प्रमुख हैं। लौकिक सस्कृत में तो वर्ण भौर 
मात्रिक दोतो ही प्रकार के छल्दों का विविधरूप में प्रयोग हुआ है। इस छत्द-वेविध्य के औीख 
भी संस्कृत में अनुष्टप छत्द इतना अधिद्ध रहा है कि जिससे वह पद्म का प्रयागवाजी ही अन यसा। 
संस्कृतभाषा की प्रकृति के अनुसार अनुष्टप वह छल्द है जो प्रत्येक प्रकार के भाव को व्यक्त करने बे 
सक्षम है | यही कारण है कि करुण वीर श्ूड्भार विलास व्भव अ्नुराय विरांग प्रभूति विभिन्न 
प्रकार की भावावली का अभिव्यज्ञना इस छाटे से छद में पाई जाती है । 


ईसापूव ६ ७ वी सदी से ही लोक भाषाओं ते जब कांव्य का झ्रासन ग्रहों किया तब 
भावलय के साधन छन्‍्द में भी परिवतन हुआ्आ । यो तो वदिक काल में ही गाथा छन्द का श्रस्तित्व 
था। ऋग्वेद मे गाथा शा छुन्द और श्राख्यान इन दोनो ही प्रथों में प्रसुतत है। पर यह गाया 
छद्द प्राक़त का बहू तिजा छत्द बना जो प्रतुग्रग विराग एवं हुए विषाद झादि सभी प्रकार के भावों 
का भ्रभि जना के लिय्रे पूण सशक्त है। यही कारण है कि प्रवरसेन द्वितीय वावपतिराज और 
कुतृहल जसे कबियों ने प्रम॑ घूगार युद्ध एवं जमोसब झ्ादि का वर्सन इसी छल्द भरे किया 
है | वाकातिराज ने श्रपने गठडबहों नामक काव्य में ग्राश्नन्त गाथा छन्द का ही प्रयोग किया 
है | अताग्ब स्पष्ट ज्ञात हांता है कि प्रांत के कवियों की दृष्टि में सभी प्रकार की भमावनाप्रों की 
अभिव्यक्षता इस एक छ मे भी सम्भव है । 


प्राइत के पश्चात्‌ ई सत््‌ को छठवों सदी से ही जब अपभ्रश ने काव्य भाषा का आसन 
ग्रटरणण किया तो दोहा-छन्‍्द प्रनुष्ठप के तृतीय संस्करण और गाथा के द्वितीयसस्करण के रूप में 
उपत्थित हुआ । यह दोहा छन्द मात्रिक छद है और मात्रिक-छन्दो का सर्वप्रथम प्रयोग प्राकृत में 
प्रारम्भ हुआ | इसका प्रधान कांश्णा यह है कि माजिक छुल्दा के बीज लोक गातो में पाये जाते हैं । 
सगीत को राधिती देव॑ के लिये मात्रिक छल्द हा उपयुक्त होते हैं। तुक का मिलना ही संगीत 
में लय उत्पन्न करता है। यहो कारण है कि सम झ्रार विषम चरणों में तुक मिलाने की पद्धति 
सभात के लिये विशेष प्रिय (ई है । 


दोहा-छ द जिसमे कि दूसरे और चौथे चरण मे तुक मिलती हैं भप्रपश्नंश के लिये श्रत्यधिक 
प्रिय रहा है। जितना मी प्राचोत श्रपश्नंश साहिय है वह सब दोहो में लिखा हुआ ही मिलता है । 
इंडबक-पद्धति का प्राविर्भाव कब भौर के हुआ इस सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ वही कहा 
जा सकता । महाकंवि स्वथम्धू ने अपने रिट्रशेमिचरिय की उत्थानिका में प्र॒वंबर्ती शास्त्रका्ों 
श्रौर कवियों के प्रति इतज्ञता जञापित करते बुए कटा है --- 


छड्डरिएय दुवइ धुवएहिं जडिय बउमुहेय समप्पिय पद्धडियों +--+रिद्ठ. ६२॥११ 


प्र्भात्‌ कम्रि चड़मुह ने दुबई भर झुवकी से जड़ा हुआ पद्डिया छूद समाप्ति किया । इस 
उत्ाल से इतना स्पष्ट है कि चउमुह कति ने शुबक झोर दुबई के सेल के पद्धडिया कद को अवोग 
किया है। अव्वेंस के भवस्थुकाव्य में व्यवहूत कडवक इसी पढ़दिया-छुद का विकसित रूपए है 


७ भारतीय जम साहित्य संसद 


अलकारशाखियो त॑ सगकडवकामिध( साहित्यदपएण ६।३२७ ) कहकर कडबकों की 
हर्ग का मूंचक माना है। सस्हृत का संग शा प्राह्त में भाश्वास बना श्रौर यही अपक्रश्न में 
आकर कडबक बन गया। परन्तु विचार करने से ज्ञात होता है कि कतिपय भपन्न श-मन्यों में 
सर्ग के स्थान पर सस्धिया परिच्छेद शब्द का व्यवहार हुप्रा है श्रत कडबंकां को सर्ग मानना 
उचित नहीं है। महाकाव्य मे सग का ठोक वही महत्त्व है जो नाटक में भ्रक का। नाटक का 
झक कथा के किसी निश्चित बिन्दु पर समाप्त होता है। व८ एक अवान्तर कार्य की परिसमाप्ति की 
सूचता भी देसा है। ठीक यही काम सर्ग भी करता है पर क वक इतने छोटे टोते हैं. कि वे इस 
सम की उक्त शर्स को पूर्ण नहीं कर पाते। अश्रतएव साध को तो संग भ्रवश्य कहा जा सफता है 
पर कड़बकों को नहीं। हमारा अपना श्रनुमान है कि कडवक का विकास लोकगीता के धरातल 
पर हुआ है। जब प्रपश्र श मे प्रभ ब-पद्धति का झाविर्भाव हुप्रा भर दोहा छुल्द इसके लिये छोटा 
प्रढने लगा तब भ्रपम्रश कषियों ते मात्रिक छदो की परम्परा पर प्रन्न घ के वहन कर सकते यीग्य 
पद़डिया-छल्द का विकास किया। १६ २ २४७ २ ३१२ व ७० प्र्धालियों के पश्रन तर 
घता छन्‍्द देकर कडबक लिखने को परम्परा ग्रावभू त हुई । 

लोक गीतो के विकास से भ्रवगत हाता है कि वीरपुरुषा के श्राख्यान गंय रूप मे प्रस्तुत 
क्यि जाते थे । य गीत किसी-न कसी श्रार्यान को लकर चलते थे। गेयता रहते के कारण श्राख्यान 
रोचक हो जाते थ। प्राकृत काल में भी प्रब ध लोकगीत श्रवश्य रहे होगे और इन गातो का रूप 
गढ़त बहुत कुछ पद्धडिया जल्द स मिलता जुलता रहा हागा। यदि यो कहा जाय कि प्रबंध लोक 
गीतों में व्यवहृतत तुकवाला छत्द जिप्तका कि मूल उद्दश्य तितीय भौर चतुर्थ चरण की पुक मिलाकर 
प्रानदानुभूति उत्पन्न करना था पद्धडिया का पुवज है तो कोई ग्रत्युक्ति न होंगी। श्रत चउमसु 
कवि के जिस पद्धडिया-छद का उलेख स्वयम्भू कवि ने किया है वह निश्चयत प्रब-ध लोकगीत 
से विकसित हुआ ही होगा । हम प्रपने कथन की पुष्टि मे क सबल प्रमाण यह उपस्थित कर सकते 
हैं कि कड़बक ठोक लोक प्रबधगीत का व रूप है जिसमे लोकगीत गायक चारुता ्रौर सुविधा 
के भश्ाधार पर अपन प्रब'ध को कई एक गीतो मे विभक्त कर विरामस्थल उ 4७ करता है। ठोक 
यही परम्परा कडवक थी है । इसम भी एक सदर्भाश को कुछ भ्रर्घालियों में निबद्ध ऋर घत्ता के 
द्वारा विरामस्थल उत्पन्न कर कडबके का सृजन किया जाता है। प्रत कडवक का विकास प्रबन्ध 
लोकगीतो की पर परा से मानना युक्तिसंगत प्रतात होता है । 

कडंवक की परिभाषा पर सवप्रथम विचार श्राचाय हंमचद्न ने प्रस्तुत किया है। उहोने 
पधपते छुन्दोज्नुशासन मे ( ६६१ ) में लिखा है -- 

सख्ययादों कडव॒कान्ते च ध्रव स्थादिति ध्रवा ध्रवक घत्ता वा। 
अपनी संस्कृत वत्ति में स्पष्ट करते हुए उहोने बताया है कि-- 
चतु्मि पद्धटिकाग्ैरछुन्दोभि कडबकम । तस्या ते भव निश्चित स्यादिति भ्रवा भ्रवक घत्ता 


सेति संज्ञास्तरम्‌ । श्रर्थात्‌ चार पद्धडिया छल्हों का कडवक होंता है। कडवक के प्रस्त में अुवा या 
घता का रहना आवश्यक है । 


भरतमुनि ते प्रपने नाव्यशास्त्र मे भ्रवाभिषाने चैवास्य (१५१५) कहकर छल्द के भरत मे 
घूजा का प्रयोग बताया है। भाचाय हेम ने धुवा की परिभाषा घटपदी चतुष्पदी एवं द्विपदा के 
फप मे अस्तुत की है। यधा-- 


अपक्र श में कडत्रक हस्दे को ल्वकेप झौर विकास ्छ 


सी तजेचा पंटपदी अंतुष्पदी दिपंदी थे । ६॥२ 


प्रयोगात्मक विधि से कडवक कौ परिभाषा का विश्लेषश करते पर उसके पझनेक रूप हँसें 
उपलब्ध होते है। जम्मेटिया जिसके कि प्रस्थेक बरश में ८ माताएँ, रचिता जिसके कि पूर्वार् 
धौर उत्तराध॑ में २८ मात्राएँ सल्लयश्लियसिया जिसके प्रत्येक चरण में ८ मात्राएँ झ्ॉडय २३ 
मात्राओं वाला छुन्द आवल्ञा २ मात्रावाला छन्द हेला २२ मानावाला छन्द दुबई, प्रत्येक अंधाली 
में २८ मात्रावाला छुल्द घता के पुव पाया जाता है भ्ौर चरणो की संख्या १४ से लेकेर ३ पक 
पाई जाती है । कड़बक के लिये झनिवाय नियम घचा का पाया जाना है। कड़वंक में छद के पदो 
की कोई निश्चित संझ्या नहीं पायी जाती । पुष्पदन्त ते £ प्रर्धालियों से लेकर १३ श्रर्घालियों तक 
का प्रयोग कडबक में किया है। इसके हरिवश में ८१वीं सम्धि के १४वें कड़वक में ! शर्षालियों 
के पश्चात घत्ता का प्रयोग झ्राया है भौर इसो सन्धि के १६वें कडवक मे १२ भ्रधालियों के पश्चात्‌ 
घत्ता आया है। स्वयम्भू ने अर्धालियो के भ्रनन्तर घत्ता छल्द का व्यवहार किया है । यही शैली 
रामचरितमानस मे भो पाई जाती है। महाकवि तुलसांदास ने ८ प्र्धालियो पर्थात्‌ चौपाई के बाद 
दोहे का प्रयोग किया है । 

महाकवि जायप्ी ने अपने पद्मावत में ७ श्रर्धालियों के पश्चात्‌ दोहा छद रखा है । यह छन्‍्द 
शैली पुष्पदत की कड़बक शली से प्रभावित है । पुष्पदत ले ७ अभ्र्धालियों से लेकर १२ पर्धाल्ियों 
तक का ध्ता के पूर्व नियोजन किया है । 

नर मुहम्मद की श्रनुराग वासुरा से दोहा के स्थात पर बरब छद का प्रमोग पाया जाता 
है। श्र्धालियां की सख्या श्रपअश के महाकवि स्वयस्मू भर उनके पुत्र जिभुवन के समान ही है। 
पपभ्रश का य मे घत्ता की मात्राए समान नहीं हैं प्रत हिंदा का बरब भी घ्से का ही रूपान्तर 
है । सोरठा बरब कुण्डलिया का पूर्वाष एवं रोला का विकास भी घत्ता से ही हुआ है। थो तो रोला 
का प्रयोग भ्रपश्नैश मे पाया जाता है. पर छल्द के विकास क्रम पर ध्यान देने से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि घत्ता ने अनेक रूर धारण किये है और रोला भी उही अनेक रुपो में से एक है। यही कारण 
है कि स्वयस्पू और प्राइत-पगलम इन दोनो के द्वारा प्रतिपादित धत्ता की मात्राप्नों में भा अन्तर 
पाया जाता है। अ्रतएव यह निष्कष निकालना सहज ही सम्भव है कि कडबक वह छन्‍्द है जिसमे 
७ से लेकर १६ या १ तक श्र्धालियाँ हो और अत में एक श्रूवक था धत्ता का यवहार किया 
गया हो । 


व्यपयखसा-साहित्य 
और 
साहित्यकार 


श्री प्रेमसुमन जेन 


स्वातक--काश्षी हि दू विश्वविद्यालय 


[ अ्रपश्नश साहित्य से उन सभी साहित्यिक विधाञ्रा का समावेश है. जिनमें आज 
का साहि-य रचा जा रहा है। तुलना मऊ विवेचन की रड्ि से तेखें ता पुराशप्र-था का 
सहाकाब्य चरितभ्न थों का प्रबाधकाज्य कथाग्रथा का खस्डकाव्य तथा फुटकर 
साहित्य को मुक्तककाव्य की कोरि में सहज ही रखाज़ा सकता हैं। अत इसमें 
दा मत नहीं हो सकते कि अ्पश्रश साहि य ही श्राज के साहि य का ज मदाता है । ? 

भारतीय वाइमय का मध्ययंग भ्ररश्च श साहित्य का युग है। शभ्रय भारतीय भाषाओ्रा की 
तरह अपक्रत्ञ भाषा भी श्रपने समय में काफो समृद्ध एवं लाकप्रिय था। अपख्रश साहिय का 
प्रदुरता एवं समृद्धि इस बाल की साक्षा “ै। हर भाषा सब याधारण में प्रिय एवं प्रमारित हा 
जाने पर साहित्यिक वाना था गे करता है। तभा वह समृद्ध भाषाशों की कोटि मे गिनी जाता है । 
प्रपस्रश भाषा भी इसी क्रम स॑ पल्लवित हुई । प्राय जन वि ना का अमर कृतियाँ हो श्रपअ्रण 
साहित्य की अनुपम उपलब्धि हैं। जनेतर विद्वानों ते जा कुड भी इसमे लिखा व वाहित्य भ्रपम्रश 
साहित्य का कलेबर तो बढ़ाता है कितु किसा नवीन विधा का सृष्टि न क ता । प्रस्तुत निब्ध 
श्रपश्चनश भाषा का उ पत्ति विकास एवं साहियक विधाग्रा के समुचित ववेचन द्वारा यह तथ्य 
प्रवाश में जाते की दिशा में है कि वर्तमान भारतीय वाडमय को समृद्ध बनाने से प्रपअंश साहिय का 
प्रकाश से लाने की कितनी महत्ती श्रावश्यकता है । 


उत्पत्ति 


प्रारम्भ मे ध्रषश्नंश श का ग्र्थ था शिप्ठतर था शब्न का बिगड़ा हुआ रूप | पात्ंजलि 
भौर उनके पूर्व के भ्राचाय उन शब्दों को भ्रपम्नशण समभते थे जा सस्कृत भाषा से विक्ञत या श्रष्ठ 
होत थे । भरत मुनि अपभ्रेश को विश्वढ्ग नाम से पुकारते हैं। इस समय तक अप्रण हिमप्रदेश 
सिन्धु झौर सौधोर मे वतमान थी। ६ वी सदी के भामह प्रपअश का काव्योपयोगी भाषा और 
काव्य का एक विज्ञप झृप मानने लगे थ। यद्यपि उस समय की प्रभी तक कोई रचवा प्राप्त नहीं 
हुई है । 
१ शंब्दसंस्कारहीनों यो गौरिति प्रथुयुक्षिते । 

तमपंञ्ंशमिच्छन्ति विशिष्ठा्थनिवाशिनम || --बाद्पपदीयंम प्रथम दाण्ज १४८ 

२ भासथ १७६२। ३-का बालंकार १ १६ २८। 


जे * 
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आतेकों सदी के दर्डी ने श्रपअ्श कौ दाउअय के एक मेद के रूप में विदेश किया हैं ।4 आठकों 
संद्ी के विद्वाल-लखक उंद्योतनरयरे अपभ्रंश को भादरकी इृष्टि ते मो देखते ही! से। उसके साहित्य 
को प्रशसा भी करते थे। तथी शताब्दी में काव्यालकार के रजमिता कवि रुदेट मे अपन शत के 
भाधार पर कादेम के लेद किये हैं !९ दसवीं सदी के बुष्पदत्त के सहापुराश में संस्कृत और प्राकृत 
के साथ-साथ राजकुमारियों को प्रपश्न श का भी शान कराया जाता था ऐसा उह्नेश है।४ इसी 
समय के राजदेखर ते काव्यपुरुष के जधन के रूप में भ्रपञ्न श॒ को स्वीकार किया है ।५ 

इसके अनस्तर मस्मट ११ वी वास्भट गुरचन्द्र एक अमरचन्द १२ थॉ सही के ये संब 
विद्वान श्रपश्न श को संस्तृत और प्राकृत की क्येटि को साहिमिक भाषा स्वीकार करते हैं। इस धरह 
अ्रपद्र श भाषा का तास लगभग प्रथत्त शताड । के करीब लिया जाने लगा था। छठ़ओीं सदो से बहू 
साहित्यिक भाषा की सूचक हा गयी था भौर ११ वी सदी तक आते ब्राते अपन्रश भाषा व्याकरुप 
प्रोर साहित्य मे व्यापक रूप से प्रथुक्त होने लगी थी । 


विकास 


विकास की हुए स सोच तो हमें दखता होगा कि अ्पश्नण भाषा किस तरह साहित्याछझुबढ 
हु है क्‍्याव 6र भाषा का विकास उसमें टोने वाले साहित्य निर्माण के द्वारा हीता है| प्रय॑श्नश 
के पृव प्राइत में ग्रथ रचे जाते थ। ५ वो सदा के लगभग प्राइतो के व्याकरण बने। इससे 
प्राक़्तो मे हाने वाला साहित्य-सूजन रुक गया। क्योकि व्याकरण में बध जाने के कारण किसी 
भा भाषा मं अधिक साहि य सृजन नहीं हो पाता । साहित्यिक प्राकृतों के विकाथ के रुक जाने से 
उस समय में प्रचलित बोलचाल की देशी भाषाएँ तीम्र गति से आगे बढो । इसके पूर्व भी उनका 
प्रसार हो रहा था। इधर वे अ्रपश्रश के नाम से विख्यात हो गयी। धौरे धोरे उसमे साहित्य भी 
रचा जाने लगा। १३ वी सदी में अ्रपन्न श॒ भाषा अपने पृ विकास पर थी। तभी महाकवि 
विद्यापति को कहना पडा है कि-- सस्ट्ृत बहुतों को श्रच्छो नहीं लगती भौर प्राकृत रसके मर्भ 
से अ्परिचित है। देशी भाषा सबको मीठी लगती है इतलिए मैं उसी मे रचना करता है। इसके 
बाद जन-साधारस्प की भाषा का रूप जरूर बदला किन्तु श्रपञअश में १७ वी सदी तक साहित्य रचना 
बराबर होती रही । 


अझय भाषाओं पर प्रभाव 


अपञ्रंश माषा का महत्व इससे और बढ़ जाता है कि उसे जन विद्वानों के श्रथक परिश्रम 
के कारण भारतीय भाषाझों की जननी होने का सौभाग्य प्रात है। बंगाली ग़रजराता राजस्थानी 
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६ काज्यादश १ ३२२। २ अपक्रश-काव्यत्यी भू ९७ २८ । 8 काब्या २११। 
9 महाइराण ५१ ६। ५-अ्रष्या हे पृ ६। ६ अ्पम्रंश साहित्य हरिवंश कोंछेड़ । 
७४ सकद वाणी बहु न भावद 
पाउस रस को भम्म न जोन । 
देसिल चना सब जन मिट्ठा 
ते तेसल जम्पड्नो भ्रवहदा ॥ 


ब० $ भारतीय जैव साहित्य संसद 


प्रंजांशी एवं हिन्दी प्रादि आन्तीय भाग भाषाएँ भ्रपश्रश से ही प्रसृत मानी जाती हैं। इन साषाधों 
का विकास सत्कालीन प्रच/लत सर्व-साधाररा को बोलियों से हुआ है। उस समय लगभग १३वीं 
सदी से १५थीं सदो तक आन्तीय शब्दों और रूपो के मेल से एक भाषा विकसित हुई थी जिसे 
प्रंबहदु कहा गया है । वस्सुत्त यह श्रवहदु भाषा ही भ्राधुतिक भारतीय भाष शो झौर अपअंश के 
बीच का कड़ी हैं ।* 

झपअरश भाषा के अनेक सेंदी से अलग झलग प्रास्तीय भाषाएँ प्रमूत हुई हैं। शौरसेनी 
अपक्रश से ब्रजभाषा खड़ीबोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती एवं पहाड़ी भाषाओ्रों का सम्बत्व 
है। मागथी प्रमंअ्ंश से भोजपुरी उडिया बगानी श्रास्तामी मधिजरा एवं मगहों का विकास हुमा 
ओर प्र्धवामधी भ्रपश्रश से पूर्वी हिंदी एवं अवधा का | ये प्रान्तीय भाषएँ १ वी सदी से भ्रवभ्रश 
के साथ बलने लगी थी। १३ १४ वीं सदो तक ये भाषाएँ अपभ्रंश साहिय से प्रभावित दिखायी 
देती हैं किन्तु उसके बाद झ्रपञ्नंश साहिय भी इत प्रास्तीय भाषाओ्रा से प्रभावित होता रहा है। 
विषम विस्तार के भय से यहाँ उद्धरण उपस्थित नही किये जा सकते । 


प्राथ विद्वान श्रधिकतर जन ग्रपश्नश पाए ये से जत वि नो के बगदान का चचा करते 
प्रश्रिक नजर श्राते हैं। क्ितु मेरे बिचार से तो इस ढग से सोचना भी श्रपश्रश साहित्य के प्रति 
ईमानदारी नहीं हैं। योगदान तो वहाँ होता है जता कोई याकत किसो सस्धूणा काय से कोई एक 
अंश की पूर्ति करे। यहाँ तो प्राय सम्पूरा भ्रद्नग पाहित्य जन विद्वाना की लेखनी द्वारा प्रसूत हुआ 
है। जैनेतर कवियों ने तो उसके लाजन पालन में थोडा हा सहयोग प्रदान किया है । श्र देखना हमे 
यह है कि प्रपञ्अश साहित्य के इन मनीषियों ने अपनी भ्रमर कृतियो द्वारा उन किन किन साहियिक 
विधा का श्रोगरोश किया है जिनसे श्राज हिंदी याहि 7 दिनोदिन समृद्ध होता चला जा 
रहा है । 


अभय भाषाप्रों को तरह भ्रधभ्नंश मे भी जन विद्वानों द्वारा पुराण चारत तथा कया ग्र यो का 
निर्मारण हुला है। वसे भ्रधिकतर यहा वियाएँ अनृश्नरश साहित्य मे श्राबक्र पायी जाती हैं. किन्तु 
रासा स्तुतिपुजा विषयक साहिब तथा प्राध्या मक सक्धा तक प्रौर श्रौददेशिक साहिय की भी 
कमी नहीं है। साहित्य के इन रूपों के प्रच्तमत हमे महाका यथ॑ खण्डका थे सुक्‍्तककाठ्य रूपक 
काव्य प्रादि सभी आधुनिक विधाग्रो का दि दशन मिल जाता है। 


श्रपञ्नश साहित्य में पुराण चरित एवं कथा साहिथ ही क्या श्राथक पाया जाता है 
इसके भी कारण है। प्रपअ्रश साहित्य के अधिकाश प्रथ जनाचार्यों ने श्रावका के अनुरोध से लिखे 
हैं। उस समय इन विहानो का प्रमुख उद्देश्य श्रपती रचनाप्रो द्वारा जन साधारण तक नतिक भावना 
का पहुँचाना था झाध्यात्मिक एवं नैतिकता का वातावरण समाज में उत्पन्न करता था। भ्रत 
महापुरुषा की जीवनियो एवं उनके झालौ।कक रूप से परिचित कराने का दशा में पुराणों का 
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१ प्रवन्नैश प्रकेश पृ २१२२। 
२ अ्पर्नंश साहित्य कोछड़ । 
३ अनेकास्त फाइल वर्ष ११ किरण ७ । 





अपन्र शत साहित्य और साहित्यकार रे 


प्रणयतत हुआ । चरितत-पन्य विशेष-पुरुषों के भाजरणों से शिक्षा ग्रहण करने-करात के उद्देश्य से निभित 
हुए एवं कथा-साहित्य वतसान जीवन में झातन्द एव मनोरंजन की व्यापकता लाने के भव सक्षित हुपा 
जिससे सहज ही में जन साधारण भतेक शिक्षाएँ भी ग्रहराण करता रहा । कभा के माध्यम को भपनाने 
में जैनाचार्यों की मनोवेशानिकता तो प्रगट होती ही है साथ ही वे कुशल उपदेशक भी कमर सिंद्ध नहीं 
होते । इस तरह भ्रपन्न श-साहित्य मे पुराण चरित एवं कथा-साहिंत्य की अहुलता स्वाभाविक है । 


पुराणब्रन्ध 

प्रपञभर॑ंश-साहित्य मे पुराण-प्रथो का भन्य साहित्य की प्रपेषा प्रंधिक महत्व है। प्राय 
पुराण ग्रथो में जन कवियों ने अूसठ शलाका पुरुषों के चरित वर्शित किये हैं। कहीं कही पुराण 
ग्रथो की कभावस्तु में कुछ परिवतन भी दृष्टिगोचर होता है। अ्रपभ्रंश-पुराणप्रथो में २४ तीथकरो 
के चरितों की अधिकता दिखाया देती है। तीर्थकरों के सम्पूर्ण जीवन को भाकी इन पुराणों मे 
मिलती है किन्तु कही कहो किसी एक पक्ष का उद्घाटनमात्र भी प्राप्त हीता है। 


प्रउद्न श-साहित्य के पुराण ग्रन्यो का वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है। अथम ने 
पुराण-ग्रन्थ हैं. जिनमे २७ तीथकरो का वरण॑न है । द्वित्तीय वे कझृतियाँ हैं जिनमे ती्थंकरों के भ्रतिरिक्त 
प्रस्य॒ महापुरुषों की जीवनियो का उल्लेख है। इस कोटि में महाकविधवलक्ृृत हूरिबशपुराण 
पुष्पदन्तह्तत महापुराण श्रुतकीत्तिकृत हरिबंशपुराण रइबूइुत पदमपुराण यश कीलिकृत पाण्हव 
पुराण एवं हरिवशपुराण तथा पद्मकीत्तिकृत पाश्वपुरास ये भमर कतियाँ झ्राती हैं। भ्रवम कोटि के 
पुराण साहिय में प्रभी तक निम्न तीथकर-चरितो का उल्लेख मिलता है। 

(१) पासणाहवरिठ ( पदुमकीत्ति ) (२) पासणाहचरिउ ( श्रीधर ) (३) सोमिणाहंचरि३ 
( हरिभद्ठ ) (७) पठमचरिउ ( स्वयम्भू ) (५) पासणाहचरिउ ( भ्सवाल ) (६) वडढमाराकब्जु 
( जयमित्रह ल ) (७) सस्सइराहअबरिउ ( रइबु ) (८५) बडढमाणकहा ( नरसेत ) (९) रोमिणाह 
चरिड (लक्ष्मण) (१ ) चंदष्पहचरिड (यश कीति) तथा (११) सांतिनाहचरिउ (महीच5५4) । 


इस तरह कुल मिलाकर करीब १८५२ प्रन्य पुराण साहित्य की निधि कहे जा सकते है। 
हो सकता है यह संख्या तब भोर वृद्धि को प्रास हो जब किसी परिक्षमी एवं विद्वान व्यक्ति का 
सबस्य जन ग्रन्थसण्ठारों के भ्रस्वेषण में भ्रपित हो । 


चतित ग्रन्थ 


भ्रपम्नरश चरित ग्रन्‍्यों में अधिकतर तत्कालीन प्रसिद्ध महापुरुषों का चरित्र-वर्शन मिलता 
है। प्राय ये अस्थ धर्म के प्रावरण से भावत हैं। उसका प्रभु कारण यह है कि जैन कवि लेखक 
के साथ-साथ उपदेशक भ्र्तिक थे। अ्रत' उन्होंते अपनी हंतियों द्वारा ही धामिक एवं नैतिक 
भावना को जत-साधारण तक प्रधिक पहुँचाया है। अतेक चरित ग्रन्थों भे आश्रयदाताश्ों की 
प्रशस्तियाँ भी प्रा होती हैं। लगता है जैन कवि उपकार को भूलने वाले नहीं थे। प्राय सभी 
चरित-काग्यो मे श्राएज्यत्व एवं चमत्कार बहुलता से दिखायी देता है। वर्शान यो इतया रोचक है 
कि यदि इत चरितिकाव्यों को पद्ममद्ध उपस्यास कहा जाथ तो कोई अत्युक्ति त होगी। यदि संपश्र हे 
साहिध्य-खजन के समय गद्ा का अवबार होता तो इसमें कोई शक नहीं उपन्यास-सगहिर्य थी 
झपलश साहित्य की अपनी निधि होता १ 

११ 


५ भारतीय जन साहित्य शत 


अभी तक तिम्न चरित ग्रल्थो का उलेख झपस्रश-साहित्य मे मिला है। इनमे से कुछ प्रत्थ 
पनुषलब्ध हैं शेष प्रकाशन को वाट जोह रहे हैं। 

(१) जसहुरचरिज (२) रायकुमारचरिउ ( पुष्पदन्त | (३) जम्बूस्वामिचरिड ( वीर ) 
(9) सुदंसराचरि् ( नयनदि ) (५) पठमतिरिचरिउ ( धाहिल ) (६) करकंडचरिउ ( मुनिकन 
कामर ) (७) सुकमालचरिउठ ( श्रोधर ) (5८) सुलोचनाचरित ( देवसेत ) (९) श्रस्षिकचरित्र 
( जयमित्रहत ) (१ श्रीपालचरित्र (११) शेमिणाहचरिठ ( दामोदर ) (१२) सझकुमार 
चरिउ ( हरिभद्र ) (१३) पडुण्णचरिउ ( सिह ) (१७) जिनदत्तचरिउ (लक्ष्मण) (१५) बाहुबलि 
घरिउ ( धनपाल ) (१६) सुकोसलचरित (१७) धन्नकुमारवरिउ (१८) ्रीपाल चरिड ( रइधू ) 
(१९) सिरिपालचरिए (२ ) रायकुमारखरिउ ( तरसन ) (२१) नाग्कुमारचरिठ (२२) प्मरसेन 
चरित ( माशिक्राज ) (२३) समिलेहाचरिउ (२७) मृगाफललाचरिठ ( भगवतीदास ) (२५) 
मयणपराजय ( हरिदेव ) (२६) मोहराजविजय श्रादि । 


कथान्य थ 

फथा साहि-य जैन साहित्य का विशेष प्रग रहा है। यह परम्परा भ्रपम्रश में भी पूर्रा रूप से 
निबाही गयी है । जन कथाकारों का उहृश्य श्रपने धम के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रचार करना था| 
इसके लिए उहोने कथा के माध्यम को ही ध्रपनाया । क्योकि जन साधारण तक अपनी बात पहुचाने 
का सबसे सुगस शौर सहज माध्यम कथा श्रौर कहानी ही है। कथा सग्रर के अवलोकन एवं मनन 
से प्रतीत होता है. वस्तुत इन कथाकारों ने जन साधारण के नतिक एवं सदाचारभय जावन के 
स्तर को ऊँचा उठाते मे कोई कसर नहीं रखी । भ्रपश्नंश के सभी कथा भ्रथो मे प्राय हम क़्ता का 
पनुष्ठान झाचरणा करने वाले श्रावकों का जीवन परिचय क्रतो का स्वरूप विधान भौर फल प्राप्ति 
के रोचक वशान मिलते हैं । 

अपभ्र श-साहित्य मे जैन कवियों द्वारा रचित निम्न कथा सग्रहा का 3 लेख मिलता है जिनमे 
से कुछ ही भनुपलब्ध हे। इन कथा सप्नहों मे / से लेकर २ एवं ३६ कथाझो तक का सग्रह 
एक एक कथा ग्रन्थ में मिलता है। इससे झनुमान किया जा सकता है कि कम से कम इन कथाकारो 
की लेखनी से हजार-दोहजार कथाएँ प्रसूत हुई हैं। 

(१) कभाकोश ( मुनिश्रीचल्द ) (२) भविसयत्तकहा ( धनपाल ) (३) पुरन्दरविह्ाणकहा 
(प्रमरकीत्ति) (४) चदरणाघट्टीकहा ( कवि लक्ष्मण ) (५) रिज्फरपंचमाविहाणक ण॒क (भद्दा 
रक विनयच' दर) (६) जितरसि कहा (७) रविवउकहा (यश कीर्ति) ( ) प्रजथमीकहा (९) पुष्णस्तव 
कहा (रइपू) (१ ) भ्रशथमीकहा (हरिवन्द) (११) सिद्धबक्रकथा (नरसेनदेव) (१२२६) भट्टारक 
गुराभद्क्ृत प्रणंतवयकहा प्रादि १५ कथाएँ ( ७) सोखवईविहासफहा (विमलकीत्ति) (२८) 
सुंधदसमीकहा (देवदत्त) (२९) रविवउकहा (३ ) प्रस्मंतवयकहा (मुनि तमिचन्द्र) एवं (३१) तिबदुह 
सत्तमीकहा (मुनि बालचन्द) भ्रादि । 


फुटकर साददित्य 


पुराण चरिल एवं कथा-स्थों के भ्रतिरिक्त झपभ्रश-साहित्य भें जैन विद्वानों द्वारा रचित 
झनेक फुटकर ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। इनकी झ्रपनी महत्ता भी कम नहीं है। इत प्रल्थो मे किसी 


अप शे सांहिंि और साहित्यकार कर 


झुक पे को लेकरे श्राथिक एवं नैतिक भावसाओो को विजरए किया शंया है। भ्वेक प्रत्त नीति 
शाहत् भी कहें जा सकते हैं। ये सब स्वतस्त्र रखवाएँ हैं जिनमे प्रश्तिकंतर संसार को अंगित्यता 
को लेकर उपदेश दिये गये हैं । फुटकर साहित्य के कुछ प्रमुख अ्न्ध निल्‍य हैं. --- 

(१) परमात्मप्रकाश (३) योगसार [योगीन्दु) (१) पाहुड्दीहा (पुति रामसिंह) (७) वैराम्यशार 
( सप्रभाचार्य ) (५) दोहापाहुड ( मुनि महद्ध ) (६) झानन्दानन्दस्तोव (अरानन्द) (७) साथ 
यघम्मदोह्ा ( देवसेन ) (८) कमाशाक्वर्णान ( मनसुख ) (९) कालस्वरूपकुलक ( जिनदसंसूरि ) 
(१ ) भावनासधिप्रकरण (जयदेवमुनि) (११) रोषवर्णत (गोयम) (१२) संयममंजरी (महेश्वरसूरि) 
(१३) सुभावितरस्तसार (१७४) घटकर्मोपदेश (अमरकीत्ति), (१५) चूतडी (विनयचल्प्रमुनि) भादि । 


इन ग्रथो के भ्रतिरिक्‍्त भ्रपश्रण साहित्य में हमें एक अक्रार के और कुछ ग्रथ ऐसे मिलते हैं 
जिनकी विधा अ्रपम्र श साटिय से ही प्रसूत हुई है। वे हैं--रासाप्रत्थ । (१) उपदेशरसायनरालस 
(२) नेमिरास (३) प्रतरगरास (७) जम्बूस्वामोरास (५) समरास तथा (६) रेवतगिरिरास जैन 
कवियो द्वारा प्रणीत रासासाहिस्य की प्रमुख रचनाएँ हैं । 


इस तरह हम पाते है कि प्रपन्न श-साहित्य मे उन सभी साहित्यिक विधाभों का' समावेश हैं, 
जिनमें भ्राज का साहित्य रचा जा रहा है। तुलनात्मक विवेचन की दृष्टि से देखें तो पुराण व्रम्थीं 
को महाकाव्य चरित-य्मथों को प्रब'ध काव्य कभाप्रन्थो को खण्ड काव्य तथा फुटकरसाहित्य को 
मुक्तककाव्य की कोटि में सहज ही रखा जा सकता है । इन विधाओों के लक्षण एवं समस्त विशेष 
ताएँ उपरोबत वर्गीकरण के पग्रथों मे परिलक्षित होती हैं। श्रत इसमे दो मत नहीं हो सकते कि 
भ्रपश्रण-साहित्य हो प्राज के साहित्य का जमदाता है । 

प्रपअ्रंश भाषा जन साधारण की भाषा होने से कसे ही भ्रधिक प्रिय थी किन्तु कवियों ने 
विविध उुन्दों द्वारा जो इसके साहित्य मे सरसता और मधुरता का समावेश किया है उसके कारण 
श्राज भी भ्रयश्नंश साहित्य पठते समय मन भूम उठता है। रडढ़ा ढक्का चौपई पद्धडिया दोहा 
सोरठा धता छुबई संसरिणि भुजगंप्रयातु दोधक श्रौर गाहा ते प्रमुख छुन्द हैं जिसमें प्राय 
सम्पूर्ण अपञ्र श-साहित्य रचा गया है। इससे सहज प्रनुमानित है. जैन विद्वानों का छन्द शास्त्र मे 
भी कितना प्रधिकार था । 

झपभ्र श-साहित्य से सम्बन्धित जितनों प्रधिक सामग्रा! हमें प्रात्त होती है उतती ही कम 
मात्रा में भ्पम्न श-साहित्यकारों के जीवत-परिचय उपलब्ध हैं। बहुत ही कम कबियों ने भ्रपनों 
कृतियों के सांथ जीवन-वृत्तात का उल्लेख किया है। फिर भी कुछ प्रमुख कवियों का जीवनचरित्त 
जानते की हम कोशिश करेंगे । सभी का जीवन चरित जानने में प्रंमी बहुत समय लगेगा । 

(९) चत्तुसुख--कवि चतुसुंत् प्रपने समग्र के प्रसुख एवं प्रसिद्ध कवि थे। इसका समय 
८ मी सदी माना जाता है। इसकी तोन कृतियो--हरिवशपुराण पठमचरित झौर पंचमीचरित 
का उल्लेख है. किन्तु इनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है । 

(२) सहाकवि स्वयस्सू >-अपञ्र रासहित्य के जन्मदाता के रूप में इसका नाम लिया 
जाता है। इनके प्रिता का नाम माशतदेव भाता प्चिती थों। मे ९ दीं सदी के प्रतित्चित विहास 
थे । इनकी तोम यरितियाँ श्रों। अ्रन्तिम प्न्‍्भी सुझन्या के पुत्र का साम जिमुबस स्वयस्शु या जिसने 


बे भारतीय जैन साहित्य ससदु 


स्वयम्शू के पटमजरिउ नामक ग्रन्थ को पूरा किया था। महाकवि स्वयम्भू के पांच ग्रत्थों का उल्लेख 
मिलता है जिसमें दो भनुपतलब्ध हैं । 

(३) सहाकति पुष्पदन्त -- पुष्पदन्त क्रीकेशव एवं मुग्बा देवी की सन्तान ग्रे । वे प्राकंत 
संस्कृत तथा प्रपञ्न शमाषा के महापंडित थे । पृष्पदन्त स्वाभिमानी तथा उम्र प्रद्नति के व्यक्ति थे । 
ये बड़े ही तिस्पृहदी थे । प्रम इनके जीवन का प्रमुख प्रग था । न्‍तका समय १ वी सदी का प्रन्तिम 
भाग तथा ६१ दी का पूर्वाध माना जाता है। इनके तीतो ग्रथ--महापुराण नागकुमारचरित एवं 
जसहरबारिउ प्रकाशित हो चुके हैं । 

(४) घबल--कवि घवल प्राचाय भ्म्बसन के शिव थ। पिता नामसूर माता का नाम 
कैसलल था। प्रसम झोर पश्मकीति के उल्लेख के कारण इनका समय १ वी सदी के लगभग 
अनुमानित किया जाता है। इनका हरिवृशपुराण अपन्न शसाहिय का प्रमुख ग्रथ माना जाता 
है जिसमें करीब १८ श्लोक हैं । 


(४५) दृरिषेश--मे मेबाड मे स्थित चित्तौड के तिबासी थे । पिता का ताम गोवद्धन माता 
गुएवती थी। इतका समय ११४४ (ई ) के करीब माना जाता है। धम्पपरिक्ंखा आपका प्रमुख 
भ्न्थ है । 

(६) फषि लक्ष्मण--ये १२वो सदी के प्रमुख विद्वाप्र थे। लक्ष्मण को जगह इहे लाखू 
कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये जमवाल वश में उत्पन हुए थे । पित्ता का नाम साहुल 
था। इनका जिनदत्तचरिउ प्रमुख ग्रथ है । 


(७) कद्दाकषि रहघू-ये ख्वालियर के निवासी थे । पिता हरिसिह माता का नाम विजयश्नो 
था ) ये श्रीपाल प्राचाय के शिष्य थे। इनका समय १४८१ से १५३६ ६ई तक माना जाता है। 
महाकति रहपू झाश कवि थे । इनकी रचनाप्रा मे ऐतिहासिक तथ्यो का उल्लेख भ्रधिक मित्रता 
है। रह के कुल मिलाकर २३ २५ ग्रन्थो का उलेख मिलता है। पश्रत इद्धने अपम्रश-साहि ये 
को सबसे भ्रधिक समृद्ध किया है । 

इस तरह भ्रपञ्रंश-साहित्य के भ्रौर भी प्रमुख कवियों का कुछ जीवन चरित हमे प्राप्त होता 
है उस सबका यहाँ उल्लेख करना सम्भव नहीं । कुछ कवियों के नाम ही मात्र ज्ञात 
होते है. किन्तु उतकी रचता से उनके व्यकितिब का पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कवियों 
का भी उल्लेख है. जिनके न जीवन चरित का पता है न रचनाझो का। फिर भी उह्ले श्रपश्न श 
साहित्य के कवि सानने मे हमे सकोच तहीं होता। इस तर कुलमिलाकर करीब ९२ ६४ जैन 
कवियों की लेखनी प्रपभ्॒ श-साहित्य के निर्माण में चली है । 

यह प्रपभ्भ श साहित्य और माहित्यकारा का संक्षिप्त परिचय है. इस निव-घ द्वारा भ्रपञ्न श 
साहित्य का भण्डार भौर महत्व दर्शाने का ही प्रयास किया गया है। इसमे इतने विशाल अपम्र श 
साहित्य की सम्पूर्ण सामग्री श्रा गयो हो ऐसी बात नही है। क्योकि कुछ बातें चाहते हुए भी 
विषय विस्तार के भय से इसमे नहींझा पायो। प्रन्त मे इतना ही कहना है कि अ्पन्न श 
संहित्य के अस्तर्गत करीब १७५ प्रन्‍्थो का उल्लेख है। इनमें से (१) बणगचरिउ (२) भ्रणुपेहा 
(३) चंदष्पहननरित (४) भाणपईव (५) पंद्रमचरिठ (६) महापुराण (७) हरिवशपुराण (०) 
वरंगचरित (९) सांतिणाहपुराण (१) स्वयस्भृब्याकरण प्रादि २५ प्रथ प्रनुपलब्ध हैं। 


प्रश्रख मे साहित्य, घौर साहित्यकार घर 


(६) झुवजबमाजा (२) करकडूंसरित (३) पठ्मसिरिचरिड (४) महापुराण (५) जम्तहरचंरितत 
(६) शोहंचुति (७) पठमचरिठ (८) शोमिकुमारचरिउ (९) कुमारपालप्रतिबोध (१९) सदसपराजय 
झादि २ २१ ग्रन्थ भ्रकाशित हो चुके हैं ॥ शेष करोर १३ अन्य स्श्रकाशित रूप से प्रन्य-भंडारों में 
पुद्े विद्वान श््देषकों एवं प्रकोाशको की राह देख रहे हैं । 


इसमे कोई शक्त नहों कि मध्ययुग का सास्कृतिक एवं सामाजिक शप्रध्ययत बिना प्रपक्षश 
साहित्य को प्रकाश में लाये पूर्ण नहीं हो सकता । प्त' प्रावश्यकता इस बात की है कि यदि हम 
आाहते हैं मध्ययुग की सभ्यता संस्कृति जीवित रहे अनुपलब्ध अ्रप्रकाशित भ्रपञ्न शसाहित्य प्रकाश 
में ग्राकर हमे एक तबीन दिशादान दे एवं उन अथक परिश्रमी मनीषी-साहित्यकारों को परम्परा 
भरक्षुण्ण रहे तो भअम्वेषणा के क्षेत्र मे हमे नया कदम उठाना होया | नये अस्वेषक तैयारकर उस्हें 
सारी सुविधाएँ जुटानी होगी। ठभी भपश्न श-साहित्य का सितारा बमकेगा । 


हेमवन्द्र के अपभ्र श व्याकरणोद्श्ृत पदों 
का 


तुलनात्मक 5छग्रघ्ययन्‍्त 
प्रो० शालिग्राम उपाध्याय 


[ श्चायप्रवर हमव द्र के श्रपश्रश याकरणाद्धत पद्मयापर विचार करने वाले 
समीक्षकों ने बताया है कि उनमे से अनेक पथ्य भिन्न भिन्न स्थानां से लेकर या ता उसी रूप 
में या कुछ परिवत्तनों के साथ सग्रहीत हैं। यहा ४ हीं का समांक्षा मकर एव तुलना मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । ] 


हेमचन्द्र के प्रपअ्रश व्याकरणाद्धत पद्मयो पर विचार करने वाल समीक्षकों ने बताया है कि 
उनमे से भ्रतक पद्म भिन्न भिन्न स्थानों से लेकर या तो उमी रूप मे या कुछ परिवर्तनों के साथ 
समहीत है। कर विद्वाना ने श्रतेक पद्यो के मूल रूपा का पता भी लगाया है। यहाँ उन पद्यों का 
तुलना मक ग्रध्ययन किया गया है जो या तो उसी रूप में या कुछ परिवतनों के साथ हेमचद्र से 
पृ था. उनके बाद प्राप्त हते हैं । 

हेमच द्र का समय है ११७२ तक माना जाता है। उनसे पुषे १ ई के 
झास पास पाहुडदीहा क॑ रचयिता रामसिह ने पॉँच एंसे दोह दिये है जा बहुत कम परिवतना के 
साथ हेमचद्र के भ्रपश्न श-ब्याकरगा में मिलते हैं । 

रामसिंह १ सयलु वि कोवि तडप्फड़इ सिद्धत्तराहु तरोण। 
सिद्धतणु परि पावियद चित्तट! रशिम्मल एसण। (पाहुड ८) 

[ सभी कोई सिद्धत्व के लिए तड़फडाता है। पर सिद्धत्व वित्त के निमल होने से ही मिल 

सकता है । ] हेमचद्र ते इसमे परिवतन किया है-- 
साहु वि लोउ तड़प्फडइ बडडत्तमहा तरोणश । 
वडडप्पणु परिपाविश्नाइ हत्यि मोकलडण ॥ ( ।४।३६६।१) 


हैमचद्ध ने सब के स्थान पर साहु प्रयोग का यह उदाहरणा दिया है। इस प्रकार उन्होने 
पाहुड के सयलु का संशोधन किया है। सिद्धत्तण के स्थान पर बडदत्तरा या वडडप्पणु रख 
कर एवं चित्तहं शिम्मल एग को जगह हृत्थि मोकलडण रख का धामिकता के स्थान पर लौकि 
कता पर विशेष बल दिया है। बडप्पन के लिए मुक्तहस्त दान का विधान द्ेमचद्व का प्रतिपाद्य है। 
रामसिंह का दूसरा दोहा-- 
२ छंंडेविशु गुररबंगणिहि भ्रग्धधडिहि विप्पति। 
तहिं सलाहँ विहाजु पर फुकिण्जंति शा भंति ॥ (पाहुड १५१) 


हैमचरए के अप्ंतनवासरणोड़त पद्मोंका तुलनात्मक प्रध्ययत घर 


_ गुणों के रल्ताकर ( संझुद ) को छोंड कर शंख विकी हुई वस्तुझों को ढेर में फेंके जाते हैं 
और फिर जहाँ उंत का क्या विधान होता है? वे फूके जाते हैं इससें आन्ति मही । पर्थात्‌ जो 
सत्संगति छोड़ देते हैं उनकी बढ़ी दुर्गति होती है । हेसचस्द्र में इसका रूप यो है---- 

जे छंडडेविशु रवशानिहि अपप्ठं तड़ि पल्लन्ति । 
तह सख॒ह विट्ठालु पर फुक्छिज्जत भमन्ति ॥ (हे ४२२।३) 

यहाँ हेमचन्द्र ने छड़ेंविशु को 'छंडडेचिणु ता किया ही द्वितीय चरण को एकदम बदल 
दिया है। तहि को तहं एबं विहाणु' को विट्ठालु कर दिया है। इसी प्रकार 'कुकिज्जंत शा 
भंति की जगह फुकिज्जत भर्मात कर के हेमचन्द्र ने पाहुडदोहे में पर्यात परिवत्तन किया है । 
वास्तव में य८ उदाहरण विट्टालु के लिए है जा अस्पृश्य पंसग' के लिए श्रपश्नश में प्रयुक्त 
होता है। 

३ रामसिह का तासरा दोहा है-- 

अखइ रिरामइ परमगइ श्रह्नवि लड ण लहंति । 
भरगी मगाहण भंतड़ी लिम दिवहडा ग्रणंति ॥ (पाहुड १६६ ) 

[ श्रक्षय निरामय परमगति में भ्रभी तक लय को प्राप्त नही होते भौर मन की आंति मिटो 
नही इसी प्रकार दिन गिनते है। श्रर्थात्‌ श्रात्मा मे लीन हुए बिना सच्चा आत्मकल्थाण नहीं 
हो सकता ] 

हेमच द्र के यहा इस निम्नलिखित रूप में ५खते हैं--« 

प्राइव मुणिहे वि भंतडी तें भमरिप्रश गरंति। 
ध्रखद॒ निरामइ परम पद श्रजवि लउ न लहंति॥ (४१४॥२ ) 
प्राइव के प्रयोग के लिए हेसचन्द्र ते यह उद्बाहरण दिया है। प्रत हेमचद्व ने प्राइब 
ता जोड ही दिया है | इसके अतिरिक्त मणियों की गणना करने की बात करके दिवहुडा की गणना 
को श्रपेक्षा दोहे को भ्रधिक सरस पझ्लौर उत्कृष्ट बना दिया है। 
४ रामसिंह का चौथा दोहा है- 
जिम लरेशु विलिजद पारिएयह तिम जश खित्तु विलिज । 
समरसि ( स) हुवइ) ( उ) जीवडा काई समाहि करिझ | (पाहुड १७६) 

[ जसे लवण पानी मे विलीन हो जाता है वैसे यदि चित्त विलीन हो गया तो जोव समरस 
हो गया पश्रौर सभाषि में क्या किया जाता है। | 

इसी प्रकार का एक दोहा बोदध सिद्ध कवि कघ्ुपा (१ वों शत्ती ई ) के दोहा-कोश में 
मिलता है-- 

जिम लोसु विलिजह पाशिएहि तिम परणी लद् बित्त । 
समरसत जाई तनख़रों जह चुखु ते समणित॥ 

जेंसे पाती से मिलकर लवण समरस हो जाता है उसी प्रकार गृहिशी वित्त से मिले मो 
सभरसता हो । दहेगचन्क ने लिखा है--- 


नल भारतीय जन साहिए्य संसद 


लोखु विलिजइ पाणिएँश धरि खल मेह मं गज । 
वालिउ गलइ सु भुम्पडा गांरी तिम्मई भ्रज॥ (४१५५ ) 
हेमचन्द्र ने पाहुड दोहे का भावात्मक संशोधन भी किया है । समाधि संबंधी समरसता अ्र्थात्‌ 
दार्शनिकता से ऊपर उठा कर श्रपने दोहे के द्वारा उहोने रतिवृत्ति को जागरित करने का प्रयत्न 
किया है। भरत उनका दोहा लोकिक श्यृंगारिक हो गया है । 
५ रामसिह का पाँचवा दोहा है-- 
जद इक॒हि पावीसि पय भश्रकय कोडि करीसु । 
णं प्ंगुलि पय पयडण॒ह जिम सब्वगय सीसु ॥ (पाहुड १७७) 
[ यदि एक ही पद को पा गया तो श्रमृत कौतुक करूँगा जसे उँगली पद प्रकट करने से 
भ्रवश्य शेष भ्रंग प्रकट हो जाते हैं । ] 
इसका परिवर्तित रूप हेसचद्र के दोहे भे यो है--- 
जइ केवईं पावीसु पिउ अकिश्रा कु्ठ करीस। 
पारिण एव सरावि जिव सावज्ञ पहसीसु ॥ (३६६७) 
इस दाहे मे मी हेमच द्र ते उज्भारिकता लाकर इसे सरस बना दिया है। इस तरह हम 
देखते हैं कि हेमचद्र ने उपर्युक्त पाहुड दोहो को सश्ोघित एवं परिष्दृत किया है। उन्हें दाशनिकता 
या धामिकता से उठाकर साहित्यिक बता दिया है। भाषा की हृष्टि से भी हेमचद्र ने उपयुक्त दोहो 
को परिष्कृत क्या नै । हेमचद्र का प्रपश्न श 50॥6670 (पतिभित) भ्रपञ्र श है। उपयुक्त पाहुड 
दोहो की चर्चा डा हीरालाल जन ने पाहुडदोहा की भूमिका मे की है । 
एक दूसरे कवि है जन मुस्ति जोइदु (योगीद्र)। इनका समय भा १ ई के प्रासपास 
माना जाता है। इनके द्वारा रचित परमप्पपयास ( परमात्मप्रकाश ) में भी तीन ऐसे दोहे मिलते 
हैं जिनका सम्बध हेमचद्ध के भ्रपन्न श व्याकरणोद्धुत पद्मयो से जोडा जा सकता है। प्रथम दोहा है-- 
१ पंचह शायक्रु वसि करहु जेण होन्ति वसि श्रष्ण । 
मूल विशणरुई तरुवरहं भ्रवस॒इ सुक्कहि पण्ण।॥। (२७१) 
[ पाँचो के लायक को वश से करो जिससे प्रन्य सभी वश में होते हैं। तरुवर के विनष्ट 
होने पर पत्ते भ्रवश्य ही सूल जाते है। ] 
इससे तुलनीय हेमेच्रद्र का पद्म है--- 
लि मि/न्दउ नायगु वसि करहु जसु अभिन्नई भ्रन्नहें । 
मूलि बिराद््र तुंबिरिदे भवर्से सुक्रहि पष्णहँ। (७२७१) 
हेमचन्द ने अ्रवर्ें! के प्रयोग के लिए यह उदाहरण दिया है। जोइंदु के यहाँ पह अवसई 
है। इन्द्रियो भोर पर्णों की नपुंसकता ने यहाँ प्रधिन्नईं प्रश्नद पष्णाह” कराकर दोहे का रूप व्िगाह़ 
दिया है। हेमचद्र ने छल्द को दृष्टि से इसमें परिवत्तन कर दिया है। समव है कई स्वरों का गटकते 
हुए बोई इसे दोहे के समाल भी पढ़े | जोईदु का दूसरा दोहा है - 
२ बलि किए माणुस जम्मड़ा देकखंतहं पर सारु। 
जइ उद्दृष्भद तो कुहद भह डज्माइ तो छार॥ 


हैसबन के शप अंश तयाकरलोद्युत पंशों को तुलनात्मक ग्रध्ययत 4 क्र 


पिरंस-कत्व को देखते हुए ऋलुष्ध-जस को बलि कर दो प्रधवा सनुष्ता का जन्द जो, देखने में 
परमोकुध्ट लग रहा है, उसको बलि कर दी क्योंकि ग्रंदि इसे (वानी था मिंदी में) रख जाय तो 
ड़ जाता है शौर यदि जलाख आग तो छार हो बंता है। | गहाँ मनुघ्य-आरेर को तम्घरता पर 
ब्यान आकृष्ट किया गंया है जिससे परम तत््य ग्रात्त किया जा सकता है। हेमचन का मिम्नलिखित 
दोहूर तुलमीब है-- 

आयहो दंड कलेबरहो ज॑ बाहिड त॑ सह 
जद भट्ट तो कुंहद भह उज्कइ तो कार ॥ (३६५॥३) 

हेमचद्न से यहाँ पूर्वार्द परिवर्तित कर दिया है। मानव शरीर को नश्वरता चंही प्रत्युत 
उसकी क्षरिपकता मे भी सारतत्व की ओर हमारा ध्यान प्रांकुष्ट किया है । 

प्रमप्पपयास का तीसरा दोहा है--- 

मै संता विसम॑ जु परिहरइ बलि किकह्ूड हुउ तासु । 

सो ददबेरण जि सुंडिश्रउ सोसु खडिक्लउ जासु ॥" (२७ ) 

[ विषयों के रहते हुए जो उनका परिहार करता है उसको मैं बलि कर्ता हैं ( जाता हूँ ) 
जिसका शिर खसहिल्ति है--जो छल्वाट है श्र्थात्‌ जो गंजा हैं वह तो दैंव द्वारा ही मुँ।हत किया 
गया है। विकारहेताँ सति विक्रिमन्ते येषांन चेतासि त एवं धोरा । के द्वारा कालिदास ने 
उसे धीर कहा है। जोइंदु का उपयुक्त दोहा हेमचन्द्र के निम्नलिखित दोहे से तुलनीय है--- 

सन्‍्ता भोग हु परिहरद तसु कब्तहों बलि कौसु । 
तसु दहवेरा वि. म्रुण्डिश्रडं जसु खल्लिह॒ढएँ सोसु ॥ (३८९१) 

यहाँ विसम का भोग झौर खड्ल्लिउ का खजल्लिहड्उ तो हो ही गया है. बीत में कम्त 
का भी भ्रागमन हो गया है । 

इससे भाव-साम्यवाला एक छुन्द्र दशवकालिक में द्रष्टव्य है--- 

वत्यगन्धमलंकार इस्थीशो सबशाणि से। 

प्रच्छतद जे न मुझ्ञाति न से चाइत्ति वुच्च्‌इ ॥ 

जे य कस्ते पिये भोए लड़े विष्पि्टि कुब्बइ 

साह्ीणे चमइ भोए से हु चाइत्ति बुच्चह ॥-[दशव ११॥२ ३) 

हेभचर्दध के प्रपम्न शव्याकरणोद्यूत दोहो के संबंध में जर्मन विद्वान रिचार्ड पिशेल का 

कथत है. कि उन्हे ( हेमचन्द्र के दोहीं को ) देखकर कुछ ऐसा जगता है कि दे किसो ऐसे संग्रह 
से लिए गए हैं जो संतसई के ढंग का है, जैसा कि त्सालाटिह्राए ( गोएटिगिंशें गेलेतें भाग्त्ताइगेन 
शैपम पे ३ ६) ने बताथा है। हेमबन्द्र के पद ४॥३५७)३ घोर ३ श्रस्वतीकंताभरख के पेज 
४६ में मिलते हैं जहाँ उनकी संविस्तर व्याख्या दी यई है। इसके अ्रतिरिसा हेमचन्द्र ४६३५३ चंड 
२ २७ पेज ४७ में मिलता हैं। ट्रेमबन्द्र ७२०१४ सरस्वतीकदाभरण के ९५ में मिलता है 
और 9३६७ ५ शफसलति के पेज १६ में झाया है । 





३१ डॉ द्ेधचन्त् जोशी द्वारा अनूदित आाकुत आपाप्तों का व्याकरख 
श्२ 


भारतीय जैन समंहित्य सँलद 


यहाँ यह स्पष्ट कर देना प्रावश्यक है कि पिशेख ने हेमचन्द्र के ७३५७२ भौरे हे जिन 
हो छन्‍्दों की चर्चा की है वे वस्तुत दो छन्‍्द नहीं भपितु एक ही छल्द है और वहू भोजराज 
(१ ५७६ ) के सरस्वती कंठामरण ( काब्यमाला ९४ दितीयावत्ति १६३४६ ) के प्रंकोर 
घटना के उदाहरश में दूसरे परिच्छेद के ७६ में उदाहरण के रूप में सचमुच सुदीब व्याख्या के साथ 
उपलब्ध है। उदाहररा द्ष्टब्य है--- 
१ णएकिंहिं अच्छिहिं सावणु अप्ण॒हि भहवउ 
माहउ महिश्नल सत्थारि गण्डत्थल सरउ | 
झजुहि गिह्न सुहच्छिई तिलवण मग्गसिर 
मुद्विहिं मुहपड्टू भ्रसरि प्रवासिउ सिसित ॥. (२।७६) 
हेमचन्द्र का परिवत्तन है--एकहि अकिशहि गण्ड थलें गिद्ठा सुहच्छो विलवरि एबं तहे 
मुद्धहे मुहपड्धूद आवासिउ सिसिर। 
यहाँ हम देखते हैं कि हेमचद्ध का ३५७४२ जो सभवत रासक या झाभागक छन्‍्द है कुछ 
परिवत्तनो के साथ सरस्वताक्ष्ठाभरण में प्राप्त है। तहे मुझहे मुहपक्ट का प्रमुख्ल परिवर्सन 
हेगबन्द्र में श्रधिक सरस है। सरस्वताक्ृठाभरण मे भी यह उदाहरण भ्रन्यत्र से लिया प्रतीत होता 
है| इसी प्रकार एक दूसरा स्थल जिसकी चर्चा पिशेलने की है निम्नलिखित परिवत्तित रूप मे 
विरोधमूलक प्रसंगति के उदाहरण के हूप॒ में थो प्राप्त होता है- 
२ सा उप्पड़ी गोहुडहि णोक्खी कावि विसगरण्ठि । 
भिडिय पचेल्लिउ सो मरइ जस्स ण लग्गइ कण्ठि ॥। 


| 


सरस्वतीक (३।६२) 
हेमच द्र के यहाँ पह है-- 
साव सलोणी गोरडी नवरवी कवि विश्वगण्छि । 
भ्ठु॒पाचलिउ सो भरइ जासु ने लग्गइ कष्ठि ॥ (७२ ।३) 
हेमचद्र ने दोहे का स्वरूप गश्षुण्ण रखा है। साव सलोणी गारडी झौर भहु पचलिउ 
श्रादि परिवत्त॑नों के द्वारा रसा-मकता भी पर्याप्त श्रा गई है। हेमचद्र के यहाँ यह उदाहरण प्रत्युत 


के स्थान पर परच्यलिड भादेश का है किस्तु यह पल्चलिउ सरस्वततीकंठाभरण वाले उदाहरण में 
फ्वेल्लिउ है। 


इसी प्रकार पिशेल ने शक्सत्तति ( समय शमी भज्ञात है ) के पृ १६७ वाले जिस उद्धरण 
की चर्चा की है जिसे हेमचद्भ के ३६७५ से तुलनीय बताया है व८ शकसप्तति की ५७ वी कथा में 
निस्नलिखित रूप मे मिलता है--- 
जद ससिसेही तड मुई जइ जोबइ ससिरोह । 
दुषहसि पराभ्नहि ग्रशधर कि गच्छसि खल गेह। (श्लोक २ ४७) 
हेमचसय के यहाँ इसका रूप है-- 


जइ ससणेही तो मुश्झ प्रह जोवइ नि-नेह। 
विहिंति पयारेंहि गइभ्न धरा कि गज्जहि खल मह ॥ (३६७।४) 


न 
हु ६ हो 
दैककता के भरभधलसंकरजदुइृत क्‍यों सा शुतनाश्यक घश्यवत...। + ४ 
स्पष्ट है कि हेमचर ते इसे मापा छत्द भर साहिरियकाा सोनों हृष्टियों से सुन्यदस्यित 
स्का हैं । 
पिदेल ने चंड ( जिसे हेमचस से पूर्य का वेयाकरश माना चोता है ) के जिस उदरण की 
अर्चा की है मैं समसता हु रेवलीकान्स भट्टादार्य हरा संपादित प्राकृतेसलेश के १६७ वी सूज के 
झूप में बह पाप है--- 
कमलईँ अल्लधि प्रलि उलईं करें प्रण्डाई महूँति। 
असुलह एत्थ श जाह भंजि ते णवि दूं गराति।॥॥ 
यह दोहा हेसथन्द्र के प्रपअ श व्याकरण में निम्नलिखित रूप में मिलता है,» 
कमलईं भेललवि प्रलि उलईं करि मण्डाई महन्ति। 
प्रसुलह मेच्छणा जाह भत्नि ते णवि दूर गरान्ति ॥ (३५३।६) 
हैमचनर्द्र के यहां मलति का मेलवबि! प्रसुलह एल्थ णु! का असुलह मेप्छत झौर दूरे 
का द_[ुर हो गया है। फ़िर भी चंड के दोहे का विज्वेष संशोधन नहीं हुआ वह करोब-करो4' 
बसा ही है । 
हेमबद् के ४७४७ सूत्र के उहाहरण में जो शदघातुश्मंशभालके झादि गद्यवत्‌ प्रश 
प्रात्त होता है वह भट्दनारायण (७२५ ई ) छत बेणीसंहार के तीसरे भ्रक से लिया गया है । यहू 
एक श्लोक है जो सरस्वतोकंठाभरण से भी उद्धत है। वेणीसंहार में वह द्रष्टब्य है--- 


शद माणशमंशभालके कुम्भशहश्श वशाहि शांचिदे। 
अरिशं व पिश्लासि शोरिदे वलिशशदे शमले हुबीप्रदि ॥। 


हेमच दर ने माणश' को माणुश और शहश्श को शहत्न॒ वशाहि को वशहि कर दिया 
है। जो मागस्धीकी प्रकृति के प्रतिकुल है । संभवत य« पाठ्भेद का प्रभाव है। हेमच जैसा प्राकृत 
का प्रद्ृष्ट ब्राचाय भमाषा-संघंधी ऐसी मोटी भूल नहीं कर संकता। प्रत उनके व्याकरण के किसी 
सु दर प्रामारिकक रूप के न मिलने के कारण ऐसी स्थिति भ्रनेकत्र उत्पन्न हो जाती है । 
हेमचद्र द्वारा उद्धृत ४४ ।१ हिंद ट्विप्र' भादि गाहा वाकपतिराज (७३६ ई ) इंत 
गठडवहों के सयलाचरण से लिया गया है। वहाँ णिवारणाय और दुरक्खया के स्थान पर 
क्रमश रिवारणाओंं और दुरुक्खलभा? यश्नति की अपेक्षा उद्वत्त स्वर मिलते हैं। यथा--- 
हैदु ट्रिप् वूर रिवारणाओों छत्त॑ भ्रहो इब बहन्ती। 
जझदइ संसेसा वाराह सास-दुश्क्खभा पुहवी )| * (मंगलाच १५) 
श्रीचन्द्रशर्भा गुलेरी ने बताया है कि हेमचनद्र (७ ९१) ते मुग्यठा हराविश्ञा वाली ग्राभा 
राजशेषखर सूरि (१६ ई ) इृत चतुविशेतिप्रधन्धगत आवक प्रबन्ध में भी मिलती है। इसी 
प्रकार उहोने 'पुर्ते जाए कवरा गुणु' (हेसचं ३९६५६) से परिवर्तित वेटाजायां कवरण गुणा को 
चर्चा की हैं। इस दोहे के साथ ही एडइति थोड़ा एड नि“ हेमचन्द्र (१३०७) दोहे को भी कूछ 
परिवर्तनों के साथ ठाकुर भूरिसिह जी शेलावत के विविध संग्रह मे हेमचन्द्र के नाम से आल होते 
की बात उन्होंने की है । ( दरषठव्य पुरानी हिंदी पृ० १६ धौर (१५३) 


है अरतोय जैद साहित्य सेथई 


हैमबन्द्र 9१६॥३ बजा दोहा-- 
जठ पवसन्तें सहूँ न गय न पुश्न विश्राएँ त्तस्सु । 
लज्जिज्जद संदेसटा दिन्हेंहि. धुहय जणव्यु ॥/ 
प्रहुहमाण (राहुलमी के अतुलार पमय १ १० ई ) कृत संदेशरासक में 
जसुपक्सन्त णा पिया मुइझ्न वियोहण जासु । 
लण्जि-जठ संदेसउड दिती पहिय पियवासु 4। [सँदे ७ ) 
रूप मे प्रास होता है। संदेशरासकं की सरलता देखकर लगता है या तो यह दोहा लाक 
से प्रथणा हमकद से लेकर प्रकरण के झनुकुल जोड गया है प्थत्रा अक्षिप्त है। कुछ विद्वानों 
ने अदृहुमाण का समय हेमचद्ध के बाद भी बताया है। इस आधार पर सभव है अदृहमारा 
ने हा इसे छिया हा भोर जड़ को जसु तस्सु के स्थान पर जास झोर जरास्सु के स्थान पर 
पियासु कर दिया हो । 
प॒॒ प्रुलेरीजी ने धुरानी हिंदा में सोमप्रभ सूरि ( ११९४६ ) की कुछ रचनाप्रो को 
उद्धत किया है. जिनमे कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो हेमचद्र के प्रपम्नंश-व्याकरणोद्धत दोहों में किंबित्‌ 
परिवर्तन के साथ पाय॑ जाते है। यथा --- 
१--मारि पराट्रइ जड़ ण॑ तखु तो देसडा चइज | 
मा दुजन कर पल्लविहिं दसिजंतु भमिज॥ (पु हिपु ८5१) 
हेमचद्र --मारि पराट्र३इ ज8 ते तणु तो देसडा चइज। 
मा दुजश कर पह्लवेंहि दससिजन्तु भमिज॥ (9७१ ।9) 
परिवतन नही के बराबर । 
२-- मई जारियउ पिय विरहियह कविधर हइ वियालि । 
नवरि मयकु वि तह तवइ जह दिशयद्खयकालि॥ (पु हिंपू 5८) 
हेमचबन्द्र के यहा--- 
महे जारिएं पिश्न॒विरहिश्रहँ कविधर हो& विभालि । 
णवर मियड्धू, वि तिह तवइ जिह दिशायरुखयगालि ॥ (३७७ १) 
हेमचन्द्र का शाबर तिह जिह प्रोर खयगालि मोमप्रभ के यहाँ नबरि. तह जह 
भोर खयकालि हो गया है । कोई विशेष परिवर्त्तन नहो है । 
३-- मरगयचन्नह पिय उरि पिय चपय यह देह । ( समस्या ) 
कसवटूह्‌ दिल्निय सह॒इ नाइ सुबन्नह रेह॥ ( पूर्ति ) 


(पु हिंतू ५९) 
हेमचन्द्र २३ ।१ से यह तुलनीय है। हेमबद्व ने लिखा है-.- 


ढोल्ला सामला बण चम्पा-वण्णी । 
खाई युवण्णरेह कसवट्टुइ दिष्णी ।। (हे बच ३३ ।१) 
सोमप्रभ भोर हेमचद्ग के छन्द में भी प्रन्तर है। 


"ैबलर्थ के अपर तर व्याकरण घूतत पद्चों का शुंलनात्मंक ग्रध्यत +डुइ 


छल चूठउ' खुन्ती होइंतइ, मुद्धि कयोलि निहित । ६ सभहया | 
साधानजिश भतक्रिभठ वाह झॉलिल संसित्त ३ ( (ृसि ): 
हेमचन्द्र के यहाँ इसका निम्तलिशित #प द्रष्ब्य हैं--..- 
चूदुझऊ चुष्णी होश्सइ मुद्धि कवोलि निहित्तज । 
सासानलजाल-भलफिधउ वाह-सलिल संसित्तद ॥ (हे था $६ ६१२) 

हेमचद्ध की भ्रपेक्षा सोमप्रभ के यहाँ दोहा का स्वरूप सुरक्षित है। यह उदाहरण 'कलक 
का अबोग दिखाने के लिए दिया गया है। सोसप्रभ झौर हेमचन््र दोनों के यहाँ “कलक्रिश्द है। पर 
हेमचन्द्र के यहाँ चूढक्लउऊः निहित्ततर श्रौर संखित्तत है और सोमप्रभ के यहाँ चुड़ड निहततु 
और संसित्त' । 


न ब्रम्हे थोडा रिउ बहुय इउ कायर चिंतंति । 
भुद्धि निहालन्ति गयणयलु कइ उजोंउ करोति ॥ (पु हिपू ९२) 
हैमचन्द्र के यहाँ--- 


अम्हे थोवा रिउ बहुझ कायर एम्ब भणन्ति । 
मुद्धि निहालहि गयरा-यलु कइ जरा जोष्हू करन्ति ॥ (३७६। १) 
हेमचन्द्र के यहाँ थोंवा सोमप्रभ के यहां थोडा हेमचर्द्र के यहाँ बहुआ्न उद्वृत्त स्वस्युक्त 
सोमप्रभ के यहाँ बहुय यश्रतियुक्त हेमच द्र के यहाँ कायर एम्ब भणान्ति है भौर सोमप्रभ के 
यहाँ इठ कायर बितंति हेमचद्ध के यहाँ कह जश जोण्ह करति” सोम्प्रभ के यहाँ. कद्द उज्जोंउ 
करंति। इस प्रकार इस दोहे में कुछ परिवर्तन दिलाई पडता है। उपयुक्त उद्धरणा को देखने से 
हेमचन्द्र के छनन्‍द जिनमे कुछ छ दो मे दोहाका लक्षण घटित नहीं होता स्पष्ट हो जाते हैं। हेमच-र 
के दोहो की स्पष्टता के लिए सोमप्रभ के दोहा का तुलनात्मक ग्रध्ययव महत्त्वपूर्ण है । 
हेमचन्द्र के ३४२।१--- वायसु उडडायन्ति श्रए पिड दिद्ठुए सहस त्ति । 
प्रद्धा ब्यया महिहि मय भड़ा फुट तड त्ति। 
मेंजे हुए राजस्थानी रूप की चर्चा य चस्द्रभरशर्मा शुललेरा में थों की है-- 
काग उडावश जावब॑ंती पिय दाहों सहसंत्ति। 
पराधी चूड़ि काक गल श्राधी हृुद तढित्ति॥ (पु हि पृ १५) 
हेमकतद्रका--“विण्पिप्र-पारठ जदवि पिठ तो विस भ्राश॒हि भ्रज्जु । 
अगर ढुड़ढ़ा जद वि घढ़ तो तेँ प्रम्गिं कज्जु ॥ (३४३ ॥२) 
प्राकृत पैगलम्‌ की निम्नलिखित ग्राम से तुलसीय है-- 
जेश विशा ण॒ जिविजद अगुरिज्षद सो कप्मावराहो वि। 
पत्ते नि खबर डाहे भरा कल्स ते बल्लहों भग्यी॥। (१४४ ) 
हेमचन्द्र के दोहे से भाव-साम्य बाला एक छन्द सरस्तरतीकठाभरण मे भा प्रात होता है... 
जो जस्स हिप्नभ दह़झों डुंक्ख॑ देत्तों विसो मुंह देंइ । 
बहस शाह वृहभारं नि अशकोइ त्वशाभाणं रॉमझ # ( ४१६१ ) 


कक 


हि भी रलोग जैन सांहिय अबू 


[ भो जिसके हृदय का दयित है वह दुख देता हुआ भी सुल देता है। प्रिय के व से 


काल स्तनों पर समान ] 
जल सूरदास के संबंध में प्रसिद्ध दोहा--- 


बाह छुडाए जात हो निवल जानि की मोहि । 
हिरदय से जी जाहुँगे मरद बंदोगो तोहि। भी हेमचम्द के 
बाह विछोडवि जाहि तुहुँ हउ तेबेइ को दोसु । 
हिप्रयद्विंउ जद नीसरहि जाणके मुझ् सरोसु ॥ (४७३९३) 
नैषधीय-चरित के एक श्लोक में नल के शिर पर स्थिति चिकुर समूह के दो भागों मे बंदे 
होने की चर्चा है जिसमें श्री हुप ने उसके दो दोषों की उत्प्रेक्षा की है। वहाँ एक प्रकार से नल्न की 
प्रशंसा ही को गई है-- 
विभाय मेर्ुन यदर्थिसाज़तो न सिधुरुत्स्गजल-ययमर । 
प्रभानि तत्तत निजायशो युग ट्विफालबद्धाधश्विकुरा शिर स्थितम्‌ ॥ (११६) 
अपन्र श व्याकरणोद्धत दोहो मे भी एक नायिका का भाव अपने पति के सबंध में कुछ इसी 
प्रकार का है। वह प्रपते पति के दो दोषों की चर्चा करतो है--- 


महु कतहो वे दोसडा हेल्लि म भड़खहि आलु । 
दन्तहां हैंउ पर उत्वरिश्र जुज्मतहो करवालु ॥॥ (३७९१) 
हेमघद्र के प्रपश्न श॒ दोहो मे प्रद्वति निरीक्षण संत्रधी निम्नलिखित 
दोश. रि ग्रत्यमशि समाउलण कष्ठि विहृण्तु न छिण्सु । 
चककें लण्ड मुणालिम्रह नठ जीवर्गलु दिष्णु ।॥ (७४७१) 
इससे भाव-सास्यवाला के श्लोक का यप्रकाश में भी मिलता है जिससे गुलेरीजी ते 
सुभा षतावली से लिया हुआ्आा बताया है। श्लोक निम्नलिखित है - 
मित्र क्लापि गते सरोरुहबने बद्धानने ताम्यति 
क्रन्दत्सु अ्मरेषु जातविरहाशका विलोक्य प्रियाम्‌ । 
चक्राह्लेन वियोगिना यत्तृत नास्वादित नोज्ितं 
क्रष्ठे केवलमगलेव विहिंता जीवस्य निगच्छत ।॥। 
इस तरह देखते है कि हेमचद्र क॑ अ्पश्रंश-व्याकरण मे उद्धृत श्रनेक प्य उनके पूबवर्ततो 
जोइदू रामसिह भोजराज चंडभट्टतारायण वाकपतिराज भ्रदृहमाण की रचनाश्रो से सम्बद्ध 
हैं। शकससति सुभाषितावली में मिलनेवाले श्लोक या पद्म भा हेमचद्र के भ्रपश्न श-ब्याकरणोद्वृत 
प्रद्मा मे या तो शब्द परिवतंत के साथ या उसी भाव भे मिलते है। प्राकृतवैगलम्‌ नषधोयचरित 
श्रादि ग्र थो मे भो हेमचद्ग से भाव साम्य वाल पद्म हैं। सोमप्रभसूरि राजशेखर घूरि की रचताओ 
में या धनेक राजस्थाना प्रसिद्ध दोहा के रूप मे भा हेमचद् ह दोहे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार 
प्रनेकत्र अनेक छन्द बिखरे होगे जिनको और विद्वानों का घ्यान जानता चाहिए। जिससे उन दोहो 
या छात्दों की भाषा संस्जन्धी झौर भाव सम्बन्धी विशेषताझों का सस्यक सिरूपरा किया जा सके । 
७ छ 


7६7] है 


आन्त-स्पा फित्ण में स्का म--चेस न्ता 
श्रीरामनाथ पाठक 'प्रणयी' 


[_ जैन साहित्य मे जहाँ प्राम-वेतना निहित है, वहाँ तो उसकी शी कह मि और 
भी अधिक रस-अवण हो उठी है। पभ्ाम-चेतना के देसे सागलिक श्वर 
कवोश्ररों की द्वाक्षा-स्पर्डिनी सूक्तियों एवं तपःसिद्ध ऋषियों की उपरेश-ासियों में समान 
रूप से दृष्टिगोचर हाते हैं। ] 


आ्राज से शतान्गियों पूर्व भारत के एक भारतोय ग्राम कुष्डग्राभ की सौभाग्य समृद्धि पर सभा 
लिच्छवि जनपद प्रमन्द प्राननन्‍्द मन्दाकिनी की लहरो में हिलोरें लेने छगा था । वह झताब्दि जिशला 
की गोद मे भ्रवतीण धालोक पुज से जममग हो रही थी। वह प्रालोक-पुंअ अपने ताहब्य के प्रकर्ष 
में तत्कालीन विस्तृत मानस क्षितिज प छा गया था। यह प्रमा ज्योति किसी भी प्रकार के मोह 
से सवा झनावृत थी । 
संयमेव अ्भिसमागम्म आयय जोगमायसो हीए 
प्रभिणिव्युडे झ्माइल्‍ले प्रावकह भगव समियासी । 
स्वयमेव तत्त्वो को भली प्रकार जानकर प्रात्मशड्धिद्वाय मन बच्चन काया के योगो को 
प्रपने वश में करके शान्त साया रहित भग्रवात्‌ु यावजीवन पाँच समितियों एब. तीन गुस्तियों से 
युक्त थे । भगवाघ्‌ महावीर तब कुण्डग्राम छोड़ छुके थे । 
भारतोय दर्शन एवं साहित्य को कलेवर चाहे बहुत पहले मिल गया हो किन्तु उसमे 
आमा का सश्जरण निम्बत ही भगवात्‌ महावीर का समकालीन सान्‍्य होगा । 
सच तो यह है कि जैन-साहित्य की भ्रन्तिम निर्माण बेलासे प्राइत की वीणा अत्यधिक 
पुरीली हो चुकी थी। जन जन के प्राणो पर शिक्षिर मधुर वाणी का जादू प्रसर कर गया था । 
तभी तो वाक्ातिराज का यह कथन यथाथ प्रमाणित हो सका--- 
रखावमत्थदंसश सनिवेससिसिराधो बन्धरिद्धीओ 
भत्रिरलमरिमों आयुवर/वस्ध॑मिंह खुंग रपंथमस्मि । 
[ यष्टि के प्रारम से लेकर भ्राज तक ब्रचुर परिमार में नतव-तूतन प्थों का दर्शन तथा 
सुन्दर रचनावालोीं प्रथध-सम्पत्ति यदि कहीं भी है तो बह केवल प्राकृत में है । ] 
जपवल्लभ ने तो महाँ तक कह डाला कि जब युवतियों का ललित, मधुर प्रिय तथा शृज्भार 
रत-ूण प्राकृत-काम्य उपलब्ध है तो संस्कृत कौन पढ़े २ 
ललिए महुरक्शरए जुबई-बस-वह्हे स सियारे 
संते पाइमकंब्ले को समकइ संक्भप पढ़िझ । 


६३६ भरतीय जैन पाहित्य संसई 


प्राकुत की प्रशंसा में राजश्षेखव र का श्लोक भी कम कमनीय नेही है--- 
परुसों तक्‍कम-बंधों पाउओ बच्धों वि हो सुउमारों 
पुरिस-महित्नारं जेत्तिप्मिहंतर तेत्तिप्रप्तिमांख । 

[ पंस्कूत भाषा कर्कंश और प्राकृत भाषा सुकुमार होती है! पुरुष और स्त्री में जितना भरन्तर 
होता है; उतना ही इन दो भाषांग्ों में है। | 

तो इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध है कि जन साहित्य के रस रक्त से झोज --पर्म वे प्राकृत 
की सुधा प्रवाहित हो रही है। प्राज जैन साहित्य के सम्बंध में ज़न-जीवन से सम्बद्ध मह धारणा 
निमू ल हो छुकी है कि जन-साहित्य केवल धर्म ग्रथो की पोथियों में ही समाहित है। जैन-साहिश्य 
की परवर्त्ती उपलब्धियों के झ्नुशालन से साहित्य चिल्तको के समक्ष य८ तथ्य पझ्तिरोहित हो छुका 
है कि इसमें साहित्य की प्रत्येक विद्या का प्रक्षय वभव विद्यमान है । 

निवन्ध कथा प्राख्यायिका उपयास चरित काव्य प्रबन्ध काव्य मुक्तक काव्य एवं नाटक 
सब कै-सब अपने चरमोत्कष पर पहुँचे हुए हैं। जैन-साहित्य की भाषागत विशिष्टता के ताथ ही 
उसकी भावगत उत्कर्षता भी तर साहित्य के तिए स्पर्द्धा की वस्तु है । 

जैन साहित्य मे जहाँ ग्राम चेत्तना निहित है वहाँ तो उसकी भावभूमि श्र भी भ्रधिक रस 
प्रवश हो उठी है । ग्राम चेतना के ऐसे माज़ुलिक स्वर क्रातदर्शी कवीश्वरो की द्वाक्षा-स्पधिनी सूक्रियो 
एथय तप सिद्ध ऋषियों की उपदेश वाशियों मे समान रूपेणा श्रविगोचर होते हैं । 

सत्र तो यह है कि साथना की वहीं पृष्ठभूमि काव्य को अमरता प्रदान कर पाती है जो 
सामा।जक उर्वरक से सम्पन्न हो । इस हृष्टि से जन-साहिय कला के सर्वोच्च शिखर पर भ्रासीन है। 
यह प्रत्यक्ष है कि भारतीय समाज का भ्रधिकाश गाँवो के झ्रचल में पलता है जहां प्राइ्त की 
पृष्करिणी खिलखिला ही-- 

चीराण कामुझारां झ॒पामर पहिप्राण कुककुडो वग्मइ 
रे रमहू वहहु वाहयह एत्थ तणु प्राप्मए रश्मणी। 

[ भ्रब रात थोड़ी सी बच रही है यह सूचित कर मुर्गा चोरों कामुको एव पशथ्ििकों को 
सावधान कर रहा है । ] 

ग्राम-जीवन मे मुग की स्थिति उपेक्ष्य नहीं है । प्रभक्ष्यो ग्रामकुक्कुट जहाँ मुर्गे नहीं होगे 
वहाँ सुबह नही होगी प्रभृति उक्तियाँ कुक्कुटगत ग्राम चेतना के निदशन है । 


मसज्फे प्मणुभप>ऋ्ूं भ्रवहोवासेसु साणचिक्खिलं 
गामस्स  सीससीमन्तं व रच्छामुहँ जाम । 

[ ग्राम का रास्ता बीच भें स्वल्पपद्ू एवं दोनों झोर शब्कपकूुं घारण करके इसके शोष॑गत 
सोमन्स जसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ ग्राम चेतवा-सर्मा वत कल्पना की नवीनता सर्वथा मन प्राणो को 
मुमा देती है । ] 

अ्षाहेद मरत्तो पुत्॑पल्लीवई पशभ्चक्तेंशा 
मह जामेण ज़हं तुम ण लजसे तह करेजासु । 
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[ भरता मृवभाव गर॑व का मुखिया यलमपूनंक अपने धुत को बह उपदेश दे रहा है कि बेठा, 
उस अक्षार काम करवा, जिससे मेरा! नाम लेरे पर कोई तुम्हें लजिस ने करें + ] 

मुलक की इुत पंक्तियों में शामवंत प्रीम-लेंतता लहरा रही है। मुक्तक का भ्रह ग्राम धुखिया 
गआम-जीक्षम की उदात्त कूत्ति एंवं लोक मंगल-सावसा पर जो भ्रमेट छाप छोडतों जा रहा है वह 
केवल कहयता की ब्रेल्वता से शोमित यहीं तथ्य एवं स्थॉर्थ से मण्डित है । 

मात में प्रग्रत सत्तु॒ गांवों में पृष्ठत सम्दु उक्तियों के रसनाग्रवातिनी होते हो भाखो मे 
ग्राम-मीवन रूपायित हो उठता है। गययें ग्राम जोवल में कामपेलु हैं। स्वर्ग के परिजात बरती की 
इस कामचेनुझों से पराणित रहते हैं। लोकाराधन में प्रण्यो से लेकर गाँवो तक गायों का समान 
योग है । हर्ष का विषय है कि जैन कवि इस लोकैषणा से पराषड्सुल्त नही हो पाये हैं। देखिए -- 

तह परिमलिया ग्रोवेश तेरा हत्यं पिजा रा भ्रोल्लइ । 
सब्बिभ्न भेशू एहिरं पेच्छसु कुडदीहिएी जाभ्ा ॥। 

[ देखो जो घेनु पहलें उस गोप द्वारा उस अकार दुही जाकर भी उसके हाथ को भी गीला 
नहीं कर पाती भी वही धंडा भर कर दुध दे रही है। | भौर भी--- 

घवलो जिप्नमह तुह कए धवलस्स कए जिभ्रन्ति गिद्ठीओ । 
जिभ तम्बे प्रम्द् वि जीविएएणा गोद तुमाश्नत्त ॥। 

| है धेनु तुम्हारे ही सुख के लिए गोरा बल प्राण घारण करता है एवं एक बार प्रसूता 
घेनुएँ भी उनके सुख के लिए जीवित हैं। तुम बची रहो भपने जीवन द्वारा तुमने हम लोगो के 
गोष्ट को भपने भ्रषीन कर रखा है। ] 

इसी प्रकार भ्रधस्तन पक्तियों में ग्राम के भ्रैंक में खिली नवमल्लिमा सहश मनोश उपभा की 
तैसगिक छटा दर्शनीय है--- 

पह्ुमइलेश छीरेकपाइणा दिष्णाजाणुवडशोेण । 
झ्रानन्दिजद्‌ हलिभ्रों पुत्तेण व सालिछेत्तेश ।। 

[ पक-मखिन केवल दुष्धपायी एवं घुटनों द्वारा चलनेवाले शिश की भाँति पक-सलिस केवल 
जलपायी एवं जानुस्थानीय ( बात ) भृणाल-प्रन्विधारणशील शालि ( घान्‍्य ) क्षेत्र दर हालिक 
प्रानन्दीपभोग कर रहा है। | 

वस्सुत उपमा-उपसेय के इस सरि कांचन-संयोग का दृश्योपभोग गाँव से बाहर दुलभ है। 

वर्शान की रमणीयता का एक दूसरा उदाहररा पस्तुत है -- 

कहूँ मे परिश॒इकाले खलसज्भो होहिइ त्ति चिन्तन्‍्ती । 
धोण भगुहों संसुझो झवइ वे साली तुसारेण ॥ 

[ भेरे परिशतिकाल में भर्थात्‌ पक्वावस्था में सलिहान एवं दुष्ट जन-खेल का संग कैसा होगा--« 
यह चिन्ता कर पुछ नीचे कर थूक-सहित शालि-धान्य तुषार के बहाने देते से रहा है। | 

आश्-पक्षियों में सुख्ये को ब्रामीशों द्वारा जितना प्यारोगद्दार उपलब्ध होता है, उतना भ्रस्य 
किसी पक्षी को यहीं । गाँवों के भत्तरंग का निरीक्षण करने प्ररं धर के बरामदों में टँंगे हुए पिज्र 
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गठ शूक की हरोतिया को देख-देख ब्ाँखें अबा जाती है। वक्ष कोटर से निकलते हुए: शकरों कये 
कतार पर है _पात करते ही जैन कवि की कल्पना को उड़ान विस्मित कर देती है--« 
उप्नह तरकीडराशो रिक्कन्त पुसुबारो रिव्छोलि॥) 
सरिए जरिओ व्व दुमो पित्त व्य सलोहिशं वमड़ ॥ 
[ देखी वक्षकोटर से पुंशको की पक्ति निकल रही है। जान' पड़ता है कि शरत्‌ में ज्वराक्रांत 
बक्ष रखमिश्रित पित्त की उलटी कर रहा है। ] 
कंति की कितती दूरदशिता है। आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि वर्षाम चीयते पित्त शरत्काले 
परकुष्यति वर्षा मे पित्तका संचय होता है और शरत्‌ ऋतु मे उसका प्रकोप होता है। पल स्वभावल 
बढ़ा हुआ पित्त शरत्काल में शरीर से बाहर निकलने के लिए उपद्रवकारी बन जाता है। 
गाँवों के श्रात्यज पछी कौते की दुर्दशा भी दर्शनीय है-- 
घाराधुव्व तमुहा लम्बिअवक्खा शिउचिभ्रग्गोवा । 
बद्वेढनेसु काआा सूताहिष्णा व्व दासन्ति ॥ 
[ घेतकी मेड के ऊपर बैठकर प्ृष्टिधारा द्वारा धोये हुए मुख लम्बे पंख एवं फली हुई ग्रीवा 
वाले कौए शलद्वारा बिद्ध जैसे प्रतीत हो रह हैं । | 
एक भअन्य झतिसुक्ष्म प्राभ्य कपना की किकिणी ध्वनिकी सरसता भी भ्रास्वाश है--- 
महिसकखन्धविलग्ग घोलइ सिंगाहअभ सिमिसिमन्त । 
प्राह्रवीगाभका रसहमुहल मसमश्रबुन्द ॥ 
[ भंप्तो के कधे पर लगे मशकव“द सीगो द्वारा प्राएत होने पर सिम सिम शद करते करते 
प्राहत वीणा के फरार की ध्वनि की भाँति मुखर हो घम रह है। | 


भौर भी-- 
जीहाइ कुणन्ति पिश्र॑ मवाति हिउग्रम्मि खिब्चुइ काउ | 
पोडिजता विरसं जणन्ति उच्छू कुलीणा श्र ॥ 

[ गन्ना जिस प्रकार जिद्ठा का स्वाद उत्पन्न करता है हुदय मे ताप निवत्त कर शान्ति का 
विधान करता है एवं निष्पीडित होने पर भी रस उत्पन्न करता है उसी प्रकार कुनीन व्यक्ति भी 
जिह्ना भर्थाव्‌ प्रनुकुल वचन द्वारा प्रियता उत्पन्न करते हैं। हृदय मे शा त प्रदान करते है. एवं 
प्रपीडित होने पर भी प्रीति उत्पन्न करते है। | 

सोचिए यह ईख ग्रमम का ही रसस्रोत है न? हाँ तो उसी गाँव मे उपात्त एक सुभग के 
प्रति किसी ग्रामीण के वक्ति-श्लेषके चमस्कार का ध्ाश्लेष कीजिए --- 

भुजसु ज॑ साहीरा कुत्तो लोण कुयामरिद्धम्मि। 
सुह्न सलोशेशा वि कि तेश सिणहो जहिं शत्यि । 

[ भ्रपने उद्योग द्वारा जो जुट रहा है उसीका भोजन करो । गँवई भे रम्बन काय के लिए 
लवशा कहाँ मिलेग। ? हें सुभग । जिस वस्त में स्नेह ( स्लिग्घता ) नहीं है. उसके केवल लवण 
(लाबण्) युक्त होन “ बया लाभ ? | 


जैंतःसाहित्य में ग्राम-मेतनां ९९ 
ग्रामन्यर्यादा के एक बंपर सिल्पका साक्षात्कार करें-«- 
चिरंडि पि भ्रभारान्तो लोआ लोएंह मोखब्भहिप्रा । 
सोशार तुले उ्र शिर्कत्वरा वि लस्‍्वेहिं उत्भम्ति ॥| 
[ अनेक व्यक्ति वरोगाला के जान से रहित भतेक व्यक्तियो को गौरव में प्रध्रिक समझ कर 
स्वराकार की निरक्षर तुला की भाँति कम्बे पर कुलाकर दोते हैं । ॥ 
सरस मुक्तक-काव्यो की तरह दर्शन एवं उपदेश-वाशियो मे भी ग्राम चेतना को चमस्कति के 
चरण चिल्ल उपलब्ध हैं। जीव और कर्म के सम्बन्ध के प्रसस में कथित एक यद्य को मेरे कथन के 
समथन में उपस्थित किया जा सकता है-..- 
जह भारवहों पुरिसों बहुइ भर॑ मिंण्हिकय काउडिय॑ । 
एमेव बहुइ जीवो कस्मभरं कायकाउडियं 
जिसे कोई भार ढोनेबाजा पुरुष काबड के द्वाश भार ढोता है बसे ही जीव कायरूपी काबट 
के द्वारा कमरूपी बोके को ढोता है ।] 
इसी प्रकार सम्यकमिथ्या-व गुणस्थान के सम्बन्ध मे यह श्लोक स्मरणोय है-+- 


दहिगुडमिव वामिस्स पुहभाव णोव कारिदुं सक्‍क॑ । 
एवं मिस्सयभावों सम्मामिच्छो लि शायब्यों ॥| 
[ मिले हुए दही श्रौर गुढ की भाँति जिसका पृथक स्वभाव नहीं बतलाया जा सकता ऐसे 
सम्यक्त श्रोर मि यात्वरूप मिले हुए परिणाम वाला सम्यकमिश्यात्व नाम का तौसरा गुरास्थान है ।] 
क्रोध की निददा के प्रसग में प्रस्तुत श्लोक कितनी हृदयस्पशिनी पग्राम-बैत्तना को लक्षित 
कर रहा है - 
जध करिसयस्स धण्णं बरिसेश समर्जिद खल॑ पत॑ | 
डहदि फूर्लियो दित्तो तथ कोहग्गी समशसार॑ं।। 
| जसे खलिहान मे इकट्ठ किये गये किसान के वषभर के सारे प्रनाज को एक आलका 
करण जला देता' है बसे ही क्रोधरूपी भाग श्रमरासार प्र्थात्‌ श्रमणा के तपरूपो पुण्य को जला देसी है । ] 
दान फल के स्वरूप निर्देशत का भ्रवलोकन कीजिए-.... 
जह उत्तम +म खिते पइण्णमण्ण सुबहुफल होइ । 
तह दाशफर्ल णोय दिष्शां तिविहस्स पत्तस्स ॥ 
जह मण्मिमस्मि खिस प्रष्पफल होइ बावियं बीय॑ | 
सज्मिमफल विजाशह कुषपतदिष्णा तहा दाण ॥ 
जहू ऊप्तरम्मि खिसे पहष्णाओोय छा कि पि सहेह । 
फलबजिय वियाजह भ्रप्तदिणा तहा दास ॥ 


जिसे उत्तम क्षेत्र में बोवा हुआ भन्न बहुत फल देता है बसे ही तीन प्रकार के पात्रों को दिया 


हुआ दान का फल भी समभना चाहिए। जैसे मध्यम क्षेत्र में बोया हुआ बीज भल्पफल बोलो हीता 
है पैसे ही कुपात को दिया गयां दात सध्यमफतवाला जानना आाहिए। एवं जैसे असर क्षेत्र में 
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बोया हुआ बोल कुछ भी नही उगता है वैसे ही अपात को दिया गया दान भी बिलकुल मिष्फल 
होता है। ] 
शौल एवं संगति मानव जीवत की विभृतियाँ है। जो भनुष्य इन्हे लो देता है बह अपने 
जीवन से हाथ धो बठता है। सच पूछा जाय तो [शील हो विशुद्ध तप है शील ही दर्शनशद्धि हैं 
ओर ज्ञानशद्धि है। शील ही विषयो का दुश्मन है झोर शोल हो मोक्ष का सोपान है । | 
सील॑ ठवो बिसुद्धं दंसशासुद्धी य शास्सुद्धे य । 
सीले विसयाण भरी सील मोकखस्स सोपाशां ॥ 
संगति के विषय मे तो जितना भी कहा जाय अ्रत्प ही है । 
देखिए-- 
तंरुणस्स वि वेरग्गं पण्हाविजदि णरस्स बुढ़ढहिं । 
प हाविजइ पाडच्छी वि हु वच्छुरुस फदसेरण ॥। 
जिसे जिसका दूध सूख गया है ऐसी भा गाय बछडे के स्पर्श से प्रस्ावित हो जाती है भर्यात्‌ 
उसका दूध भरने लगता है वसे ही तरुण मनुष्यो के भी वद्धो (विशष ज्ञानी एवं तपस्वियों) की संगति 
से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ।] 
दु'शील के चित्रण मे निम्ताकित इ्लोक भी कप्त श्राकषक नहीं है--- 
जहा सुणी फूइकल्ली निकृसिजई संब्बसों 
एवं दुस्साल पड़िणीए मुहरी निकसिजई॥ 
जिसे सडे हुए कान वाली कुतिया सब जगह से हटा दी जाती है “सी तरह दु शील शानियों 
के प्रतिकूल रहनेवाला भोर वाचाल मनुष्य सब जगह से निकाल दिया जाता है ।] 
एक एलोक द्वारा परिग्रह के स्वरूप को पहचानने मे कठिनाई नहीं होगी । 
जह कुडश्नो ण॒ सकको सोधेदु तदुलस्स सतुसस्स | 
तह जीवस्स ए सक्‍का मोहमले संगसत्तस्त ॥ 
[ जैसे तुपसहित तदुल का प्रन्तर्मल नहीं दूर किया जा सकता उसी प्रकार परिग्र८ सहित 
जीव का भी मोहरूपी मल नहीं छुडाया जा सकता । ] 
इस प्रकार ग्राम-चेतना से अनुप्रारित कतिपय सरस मधुर मुक्तको क॑ आस्वादन के पश्चात 
यह नि सझछ्ोच कहा जा सकता है कि जैन साहित्य मे ग्राम चेतना का सागर निम्नय ही अनन्त 
धनमोल मरण्ि-मुक्ता रत्नो से समृद्ध हो महनीय हो रहा है। 


बैंदिक तथा बोढ़ शिक्षा पद्धति के तुलनात्मक विवेचन सहित 
्राचील आारत्त में जैन-स्पिचतासजरतति 


डा० हरीन्द्रभूषण 
विक्रम विश्वविद्याल्य, उर्जन 


[ जैन संस्क्षति में चाए्डालों तक का वाशनिक शिक्षा पाकर महर्षि बनता सम्सव 
था। उत्तराध्ययनसूत्र मे हरिकेशबल नामक चाणडाल की चचा आती है जो स्वर्य ऋषि 
बन गया था और सभी गुणों से अलकृत था। जैन शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया दै कि 
बणव्यवस्था जन्मगत नहीं किन्तु कसगत है। अत शुद्रों के विद्याध्ययन में भी किसी 
प्रकार की बाधा नही आती थी. ] 


व्यक्तित्व के विकास की दिशा में ज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। मानव जीवन की सफलता 
मानव के ज्ञान की मात्रा पर अ्रवलम्बित होती है। शतपथ-आह्यण (११ ५ ७ १५) में शात 
की प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि-- स्वाध्याय श्रौर प्रवचन से मनुष्य का चित्त 
एकाग्र ) जाता है वह स्वतन्न बन जाता है नित्य उसे घन प्राप्त होता है. बहू सुक्ष से सोता है 
वह अभ्रपना परम चिकित्सक है उसे इद्रयों पर सयम हीता है उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है भौर उसे 
यश मिलता है । 

अंनागम मे ज्ञान की श्रतिशय महिमा स्वीकार की गई है। शिष्य ने पूछा-- हू पूज्य ! 
ज्ञान सपल्नता से जीव को क्या लाभ हैं? | गुरु ते कहा-- हे भद्र ! ज्ञान-संपन्ष जीव सभस्त 
पदार्थों का यधथाथ भाव जान सकता है। यथार्थ भाव जासने वाले जीव को चतुर्गतिमय ससाररूषी 
झटवी में कभी दु खी नहीं होना पडता । जसे घागा वाली सुई खोती नही है वैसे ही ज्ञानी जीव 
संधार में पथ भ्रष्ट नही होता भ्रोर ज्ञान चरित्र तप तथा विनय के योग को प्राप्त होता है । 

जैन तथा बीद्वों ने लाकिक विभूतियों को तिलाझलि दी और भिक्षु का जीवन झपना कर 
ज्ञान का अर्जन और वितरण कया। तस्कालीन समाज ने नतमस्‍््तक होकर उस महामनीषियों की 
पूजा को झौर अपना सर्वस््व उनके चरणों पर व्योछावर कर दिया । प्रवश्य ही उन विद्वातरुसाधुझो 
का समाज पर यह प्रभाव पड़कर रहा कि प्रनेक राजाद्ो और राजकुमारों ने अपने वभव धभौर 
ऐडबम के पद को अंगीकार न करके जीवन भर ज्ञात मार्ग के पथ्चिक रहकर सरल जीवन बिताथा 
और अपने जीवन के द्वारा जन की महिमा को उज्ज्वल किया | 

मारत मे प्रावीन काल में शिक्षा का उद्देश्य संदाचार को वद्धि व्यक्तित्व का विकास 
प्रांबीन संस्कृति की रक्षा तथा सामाजिक एवं घामिक कर्तव्यों की शिक्षा देता था । 


१ उत्तरा्ययन २९ ४६। 
२ वही २ भगंवतोसूत्र-व २ २, १३६ अन्तमडदइशाप्रो--७ 4 
है एज्युकेशन इन एंश्येंट इण्डिया! लेखक--न्तैकर, पु ३२६ 


१०६ भारतीय जैन साहित्य संसद 
विद्यार्थी-जीपन 


आहाया-सस्ह्ति के प्रनुसार आलक का विद्यार्थी जावन उपनयन-संस्वार से आरस्म होता है । 
इस संस्कार के पाथात्‌ उसका ब्रह्मर्याश्रम-जीवन माना जाता है। उपनमन-संस्कार के काद विद्यार्थी 
संगलग १२ चर्षों तक वेंदिक घ्म साहित्य और दशन का भ्रध्यमन करता था । 

जैतागम मे उपनवन-संस्कार का वणन है। प्रभयदव मे उपनयन ( उवणयर ) का पर्थ 
(कलाग्राहण किया है। कला का भ्र्थ है विद्या । विद्या-ग्रहरा के समय जो उत्सव मनाया जाता था 
उसे उपनयन कहा गया है। उपवयन के बाद माता पिता अ्रपने पुज को कलाचाय ( विद्याभुरु ) 
के साथ भेज देते थे । 

प्राय छात्र पपने अ्रध्यापषकों के घर पर ही रहकर प्रध्यमन किया करते थ। कुछ धनी 
छोग नगर मे भी छात्रों को भोजन तथा निवास देकर उनके प्रष्ययत मे सहायक होते थ ।'* छात्र 
तथा अध्यापको के सुदर संबध कभी वैवाहिक सवधा के रूप में भी परिणत होजाते थ । 


अध्ययन-काल 

बदिक युग में ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारम्भ १२ वष की अ्रवस्था में टोता था। उमर युग मे बेदो 
का अध्ययन हा प्रप्नान था ।१ भ्रत १२ वष का अ्रवस्था से लेकर जब तक वेदों का अध्ययत चलता 
रहता भा तब तक विद्यार्थी पढ़ते रहते थ। साधारण रूप से १२ वष का समय ब्रह्मचारी के लिए 
उचित माना गया है । 

जैनागम क॑ भ्रनुसार बालक का श्रष्ययन कुछ भ्रधिक बष से प्रारभ टोता था पश्लौर जब तक 
बहू कलाचाय के निकट संधूर्णा ७२ कलाओा का श्रयवा कुछ कलाझ्ा का अ्रध्ययत तहीं कर लेता था 
तब तक उसका अ्रष्ययन चलता रहता था ।* 


बौदूध संस्कृति में कोई गृटस्थ भतने क्ुठुम्य का परि थाग करके किसी अवश्था का होने पर 
भी बुद्धसंध शोर भ्रुदूध की शरणा में जाकर विद्याष्ययन मे लग सकता था | 


विद्या के भ्रधिकारी 


बदिक काल से जिस विद्यायियों की प्रभिशच प्र थ्यत के प्रति हाता थी. प्राचाय प्राय 
उही को प्रपताते थे। जिन विद्याधियों को प्रतिभा ज्ञान प्राप्त कतते में श्रममर्य होती था उन्हे फाल 
और हल या ताने बाने के काम मे लगना पडता था। 

बौद्ध संस्कृति मे विद्यार्थी का सदाचारी होना आवश्यक माना गया है । तत्कालीन प्राचायों का 
विश्वास था कि दुष्ए स्वभाव का शिष्य कड़े जुते के समाल है जो क्रय किए जाने पर भी पर को 
काटता है। दुष्ट शिष्प प्राचार्य से जो ज्ञान ग्रहणा करता है उसी से उनकी जड काटता हैं। गौतम 
ने नियम बसाया था कि ढांगी ढीट मायाबी तथा ग्रहस्थो को निन्‍्दा करने वाले भिक्षुश्रा के लिए 

१ भगवती ११ ११ ४२९ पृ ९९९ ( प्रभयदेववृत्ति )। २ उत्तराधष्ययन-टोका &€ पृ 
१२४७।३ बहीं १८ व २६३। ४ छान्दाग्य उपसिष, ६ १ १२। ५ मोपथन्नाह्मग २ ५। 
# नाग्राधम्मकहाश्राी |! रे पृ २१।७ छानदोग्य उ्निषद्‌ ६ १ २।५ घुल्लबग १ ७ २। 


॥ 
पपशीत जारत में शैननशिक्षणापद्धति १०३ ६ 


संघ में स्थान नहों है । गौतम ने प्रादेश दिया था कि गृहासकत पापेच्छू तथा पापसंकल्पी खिल्रु को 
आहरं निकाल दिया जाय । सभ में प्रवेश करने वाले भिञ्ु को छूत रोग तथा ऋतण-मार से मुक्त होता 
दोजी की सेवा से ने होना झाता पिका की स्वीकृति होता। तथा धंमर्था का कम सेडकम २० वर्ष 
होगा आवश्यक था | 

जैनाचार्यों ने विद्यार्थी की गोग्यता के लिए उसका झाचायें कुल में रहना, उत्साही विश्ञा 
प्रमी मघुर भावी तथा शभ कर्मा होना भ्ावश्यक बतलाण है ।" प्राज्ा उल्लूव करने वाले गृरुणनों 
के हृदय से दूर रहने वाले शत्र को तरह विरोधी तथा विदेकह्रीन शिष्य को अ्रविनीत कहां यथा 
है। इसके विवरीत जो शिष्य गुरु की श्राज्ञा का पालन करने वाला है गुरु के निकट रहेंते। 
( भ्रन्तेवांसी ) है तथा अपने गुरु के इंगित मनोम्ाव तथा भाकार का जानकार है बहू विनीत 
कहा गया है । 

शिष्य के लिए वाचाल दुराचारी क्रोधी हँसा मजाक करने वाला कठोर वक्‍त कहने बाला 
बिना पृछे उत्तर देने वाला पुछुन॑ पर भ्रसत्य उत्तर देने वाला गुरुजनों से बेर करमे बाला महीं 
होता चाहिए। उत्तराष्ययन में शिष्य के लिए निन्न प्रकार का विधान बतलाया गया है-- शिष्य 
को गुरुजनों की पीठ के पास श्रथवा श्रागे पीछे नहीं बठना चाहिए इतना पास भी मे बैठना चाहिए 
जिससे भ्रपने परो का उनके पैरो से ध्श हो शिष्य को शब्या पर लेदे जेंढे तथा प्रपनों जग्रह पर 
बठे बैठे गुर को प्रत्युतर न देना चाहिए उन्हें गुरुजतीं के समक्ष पर पर पैर चढ़ाकरः अ्रथवा घुटले 
छाती से सटाकर तथा पर फैलाकर कभी नहीं बठना बाहिए। यदि स्‍्ाशण शिष्य को बुलावे तो 
उसे कभी भी मौन ने रहना चाहिए । ऐसो स्थिति में मुमुक्षु तथा गुर-अपेच्छु भ्िष्य को तत्काल ही 
अपने गुरु के पास जाकर उपस्थित होना घाहिए। शिष्य को ऐसे प्रासत पर बैठना चाहिए जो 
गुरु के भ्रासन से ऊँचा न हो और जो शब्द न करता हो । प्राचाय का कर्तव्य है कि ऐसे विनयी 
शिष्म को सूत्र बचन और उनका भावाथ उसकी योग्यता के अभ्रनुसार समभझाये । 


उत्तराष्ययन मे गुरु तथा शिष्य के संबंध पर भी प्रकाश डाला गया है--जैंसे भ्रच्छा धोड़ा 
चलाने मे सारथी को आन <द झाता है बैसे चतुर साधक के लिए विधा दान करने में गुरू को भानस्द 
प्रात्त होता है। जिस तरह झडियल टट्टू को चलाते-बलाते सारथी घक जाता है वैसे ही मूर्ख शिष्य 
को शिक्षण देते-देते गुरु भी हतोत्साह हो जाता है। परापहृष्टि वाला शिष्य कल्याणकारी विशा 
प्राप्त करते हुए भो गुरु की चपतों धौर भर्त्सताप्रो को बध तथा प्राफ्रोश ( गाती ) माता है । 
साधु पुरुष तो यह समंककर कि गुरू मुझको प्रपता पुत्र लघुल्ाता अथवा स्वजन के समान मानकर 
ऐसा कर रहे हैं गुर की शिक्षा ( दण्ड ) को अपना कल्याणकारी सानता है। किन्तु पाप-हणिट 
वाला शिष्य उस दशा में अपने को दास मानकर दुखी होंता है। यदि कंदाचित्‌ भ्राचाय क्रद हो 
जाय तो शिष्य भ्रपते प्रेम से उन्हें प्रसक्ष करे, हाथ जोंडकर उनकी विनय करे तथा उनको विश्वास 
दिलावे कि वह भविष्य में वैसा भ्रपराघ कभी नहीं करेगा । 


१ उत्तराधष्ययम ११ १४ । 

२ बहो १ २। 

३ यही १ ४ ९ १६ १४ १७। 
४ वही १ ६८ २३। 


शुद्रों का विद्याधिकार 

बरदिक काल में आ्रार्येतर जातियो के आर्यभाषा और संस्कृति मे निष्णात होकर वैदिक 
प्रश्रों की रचना करने का उल्लल मिलता है। शुद्रों को वदिक शिक्षा पर रोक प्रशानत स्मृतिकाल 
में लगी। उनके लिए सदा से ही पुराणों के प्रध्ययन की सुविधा थो। प्राश्वलायन-मृद्यसूत्र से 
बाह्मण क्षत्रिय वश्य और शुद्र चारो जातियो के समावतंन संस्कार के विधान दिए गए हैं।" 

बौद्ध सस्द्ृति मे भा ज्ञान के द्वारा ब्यक्तित्व के विकास करने का मार्ग सबके लिए समास 
रूप से खोल दिया गया था। एक बार सघ मे प्रवेश पा जाने पर ज्ञात प्राप्त करने को दिशा में 
शूद्र जाति के कारण किसी प्रकार की बाधा नहीं होतो थी । गौतम के जीवन काल मे छूद्र -वर्ग के 
प्रसख्य व्यक्ति उनके शिष्य बन उके थे*े । जातक काल मे ऐसे प्रनंक शुद्र भौर चाण्डाल हो छुके हैं 
जो उच्च कोटि के दाशनिक तथा विचारक थे । युत्त निपात के श्रनुसार मातजू नामक चाण्डाल तो 
इतता बडा आ्राचाय हो गया था कि उसके यहाँ भ्रध्ययन करने के लिए अनेक उच वर्ण के लोग 
श्रांते थे । 

जैन सस्कृति मे चाण्डालो तक का दाशनिक शिसा पाकर महयि बनना सभव था | उत्तरा 
ध्ययन ( १२१ ) में हरिकेशबल नामक चाण्डाल की चर्चा भ्राती है जो स्वयं ऋषि बन गया था 
और संभी गुणों से श्रलदृत था। जनशास्त्रों मे यह स्पष्ट कहा गया है कि वरश“यवस्था जमगत 
नही किन्तु कमगत ह। कम से ब्राह्मण होता है कम से क्षत्रिय होता है कम से वश्य होता है 
तथा कर्म से दर होता है. । इस प्रकार प्राचीन काल मे जन हृषिट से शुद्रों के विद्याध्ययन मे किसी 
भी प्रकार की कठिनाई नहीं थी । 


अध्ययन के विषय 


वदिक शिक्षण के श्रादिकाल से ही ऋ वेद का भ्रध्ययत और श्रष्यापन सब प्रथम रहा है। 
बैद के अ्रतिरिक्त वेदाज़ो का भी महत्त्व भारतीय विद्यालयों मे सर्देव रहा है । इनका भ्रध्ययन भौर 
प्रध्यापन वैदिक कान में वज्ञानिक हृष्टि से होने लगा था | छादोग्य उपनिषद्‌ (७ १ २) मे तत्कालीन 
प्रध्ययन वे विषयों की एक सूची इस प्रकार मिलतो है-- चारो वेद इतिहास पुराण वेदों का बेद 
( व्याकरण ) पि ये ( क्राद्धयज्ञ ) राशि ( गरिगत ) दत्र ( भौतिक विज्ञान ) निधि ( काल-झञान ) 
वाक्ोबाक्‍्य ( तक ) एकापन ( नीति ) देवविद्या ( शि प तथा कलायें )ी। 

भगवतीसूत्र (२ १) में भ्रष्ययन के विषय निम्न प्रकार बतलाए गये हैं--छह वेद छह 
बेदाज़ तथा छह उपाड़ू । 

छह वेद इस प्रकार है--? ऋ वेद २ यजुवबद ३ सामवेद ७ प्थववेद ४ इतिहास 
( पुराण ) तथा ६ निषष्दु । 

छह वेदाज़ इस प्रकार हैं--! संखाण ( गशित ) २ सिक्लाकप्प ( स्वरणास्त्र ) 
हे वायरण ( व्याकरण ) ७ छंद ४ निरक्त ( शब्दशास्त्र ) तथा ६ ज्योहस ( ज्योतिष )। 
छह उपाज़ी में प्राय वेदाड्ो में वशित विषयो का और अधिक विस्तारपूर्वक वणन था । 


कक लक नल ++++ 


१ ग्राश्चल्लायन गुह्यसूत्र र । २ ऋअुछवरग ९१ ४ तथा सहवस्य ६ २७ १॥। 
३ सेलुजातइक ३७७ । ४ उत्तराध्ययन २५ ३३ । 
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सानाज़ (३ ३ १६४ ) नें भी ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद का उल्लेस मिलता है। 
जैन परस्परा के अंधुसार वेद दो प्रकार के हैं--भागय॑वेद सभा प्रतोर्यवेद । आम॑वेदों को रखला 
संसत तथा अत्य आचायों ते को थी। इनमें तीबझूरों के यशोगाने तथा श्रवण एवं उपोलक्तों के 
कर्तव्यों का वर्खन था । बाद में सुलसा याशवल्कय भादि ने अ्रनायवैदी को रचना की । 

उत्तराष्ययव-टोका ( ३ पृष्ठ ५६ भ ) में निम्न प्रकार १४ विद्यास्थान ( अध्ययन के विश्वय ) 
बताए गए हैं---9 वेद ६ वेदाज़ू मिमांसा नाय ( न्‍्याथ ) पुराण तथा धम्मतत्थ ( घर्मशास्त्र )। 

प्रज्रशाख में ७२ कलाशों का वर्णत मिलता है। थे कलाएं निम्न प्रकार हैं--१ सेह 
( लेख ) २ गशिय ( गग्गित) ३ पोरेकब्य ( काव्य निर्माण ) ४ भजा ( भाषसछिन्द ) ५ पहुलिया 
( प्रहेलिका ) ६ म्रायधिया ( माराधी भाषा ) ७ गाहा (गाथा ) गोइय ( गोति ) ९ 'सिलोब 
( श्लोक ) १ छरूव ( मूर्तिनिर्माण-कला ) ११ नह ( नृत्य ) १२ गीय ( गायत ) १३ बाइय 
( बादित्र ) १४ सरगय ( सरगम ) १५ पोकक्‍लरगय ( ढोल बादन ) १६ समताल ( ताल का 
ज्ञान ) १७ दगमट्टिय ( मृत्तिका-विशान ) १८ जुथय ( बयूत ) १९ जरावाय ( एक विशेष प्रकार 
का छत ) २ पासय ( भ्रक्षग्तत ) २१ भ्रट्टावय ( शतरक्ष ) २२ सुनखेड ( कठपुतली विज्ञान ) 
२३ बत्य ( भोरे का खेल ) २७ नलिका खेड ( पासों का खेल ) २५ भ्रश्नविहि ( भोगन विज्ञान ) 
२६ पाणविहि ( पानक विज्ञान ) २७ वत्यविहिं ( वस्त्र विशान ) २ विलेबणविहि ( विलेषन 
विज्ञान ) २९ सयणवबिहिं ( शयन विज्ञान ) ३ हिरण्णछुत्ति ( चादी के भाभूषणो का विज्ञान ) 
३१ सुवष्ण॒जुत्ति ( सोने के ध्राभुषणों का विज्ञान ) ३२ ्‌ुष्णद्भत्ति ( चूर्ण विज्ञान ) ३३ आामरण 
विहि (प्रय झ्ाभरण विज्ञान ) ३७ तरुणीपडिकम्म (युवती विज्ञान ) ३५ पत्तच्छेल ( पत्रों 
द्वारा आभूषणो के प्रकार बनाना ) ३६ कडदधेज ( मस्तक को सजाने का विज्ञान ) ३७ इत्वि 
लक्खण (स्त्री लक्षण ) ३८ पुरिसलक्शश ( पुरुष लक्षण ) ३९ हयलबलणा ( प्रश्व लक्षण ) 
४ गयलक्खण ( गज-लक्षण ) ७१ गो लक्खण ( गो-लक्षण विज्ञान ) ४३ कुब्कुडलक्खण 
( मुर्गी पालन ) ७३ छततलक्खण ( क्षत्रलक्षणा विज्ञान ) ७४ दण्डलबलरणा ( दण्डलक्षण विज्ञान ) 
४५ प्रसिलक्खण ( भपिलक्षण विज्ञान 9७६ मरणिलक्खण ( मणिलक्षण विज्ञान ) ४७७ काकिशी 
सक्‍्लण ( काकिणीरत्नलक्षण विज्ञान ) ४ सउरारूप्र ( पक्षिप्रोको बोलांका ज्ञान ) 
४९५ चार-पडिचार ( ब्रहोके चलन तथा प्रतिचलन की विद्या ) ५१ सुवष्णपाग ( स्वर्ण बनाते 
की विद्या) ५२ हिरण्एपाग (चांदी बनाने को विद्या) ५३ सजीव ( नकली धातुषों 
को धसली धातु में परिवर्तित करते की विद्या ) ५४७ निज्जीव ( पब्रसली धातुप्रों को नकली 
घातुमें परिवर्तित करनेकी विद्या) ४५ वर्धुवि्ञा ( गृहनिर्माण विद्या ) ५६-५७ नगर 
माण-खंधारमाण ( नगर तथा स्कघावारों को नापने को विद्या ) ५ छुद्ध ( बुद्ध विशान ) ५९ 
तिजुद्ध ( मत्ल विज्ञान ) ६ फुद्धातिजुद्ध (घोर युद्ध ) ६१ दिद्ठिजुद्ध ( हृष्टि-युद्ध ) ६२ मुद्द 
जुद्ध ( सुष्ठियुदूध ) ६३ भाहुजुद् ( बाहु-युद्ध ) ६४ लगाजद्ध ( मलगुद्ध ) ६१ ईसत्थ ( तोर 
चलाने की विद्या ) ६६ घत्णवाय (भ्रप्तिविज्ञव) ६७ धनुव्बेय (धनुर्वेद) ६८ बढ (न्यूह विशान) 
६९ पडिबृह ( प्रतिव्यूह बिशान ) ७ चक्कदूह ( चक्रव्यूट विशान ) ७१ गरुलबूह ( यदबरणब्दूहू 
विज्ञान ) तथा ७२ संगडवूह ( शकब्यूह विज्ञान ) । 





१ भावश्यकचूरि २१५ 
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१६ भारतीय जैन साहित्य संसद 


स्थानाजुसूत्र ( ९६७ ) मे नव प्रकार के पाप-अतों का चर्शन इस प्रकार है--१ उप्पाय 
( अपशकुन-विज्ञान ) २ तिमित्त (शबुत विज्ञान) ३ यन्‍्त (उच्च इद्रजाल विद्या) ४ प्राउक्लिय 
( नीच इन्द्रजाल विद्या ) ५ नेगिच्छिय ( चिकित्सा विज्ञान ) ६ कला (कला-विज्ञान) ७ धावरण 
( मृह॒निर्माण विज्ञान ) ८ भ्रष्णाण ( साहिय विज्ञान ) ९ मिच्छापवयण ( असत्य शास्त्र ) * 


झआाचाय 

ऋग्वेदिक प्राचाय॑ जिसके दिव्य प्रतीक भ्रप्मि श्रौर इद्र हैं तत्कालीन ज्ञान और श्राध्यात्मिक 
प्रभति की दृष्टि से समात्न मे सर्वोच्च व्यक्ति थे। भ्राचाय विद्यार्थी को ज्ञानमप शरोर देता था । 
वह स्वय ब्रहाचारी होता था ओर अपने बरह्मचय की उदल्बृष्टता के बल पर असख्य विद्यार्थियों को 
झाक्षित कर लेता था ! 

बौद्ध शिक्षण में गौतम के व्यक्तित्व का सर्वोपरि महिमा थी। गौतम ने जो निजी श्राद्श 
उपस्थित किया था वह बौद्ध शिक्षण के परवर्ती श्राचार्यों के लिए मांग प्रदशक बनकर रहा । 
गौतम में प्रदम्य उत्साह था | उनमे कम यता की कपनातीत शक्तिथी प्रौर नई नई विषम परिस्थितियों 
को सुलभाने के लिए भ्रत्युतन्न बुद्धि और समाधान की क्षमता थी। सारे भारत के भिक्षु गौतम के 
निकट पपने सदेहो को मिटाने क लिए श्राते थे । 

जन शिक्षण के आचायों पर महावीर श्रौर उनके पूबवर्ती तीथद्भूरों की छाप रटी। वे 
भ्रपना जीवन भ्रोर शक्तित मानवता को सत्पथ दिखाते के प्रयत्न में ही लगा देते थे । 


रायपसंशिय में तीन प्रकार के प्राचार्यों का वणन है-? कलाचरिय ( कलाचाय ) 
२ सिपष्पाचरिय (शिल्पाचाय) ३ धा्माधरिय (धर्माचाय)। 

प्राचाय को ज्ञान बी दृष्टि से पुराण योग्य होना भ्रावश्यक था। भ्राचाय के भझ्रादश व्यक्तित्व 
की जन सस्कृति में जो रूपरेखा बनी वह इस प्रकार थी-- वह सत्य को नहीं छिपाता था स्‍श्रौर न 
उसका प्रतिवाद करता था| वह अभिमान नहीं करता था श्रौर त यश की कामना करता था। वह 
कभी भी पभ्रस्य धर्मों के भ्राचायों की निन्‍दा नहीं करता था। सत्य भी कठोर होने पर उसके लिए 
त्याज्य था। बह सदेव सद्विचारों का प्रतिपादन करता था । शिष्य को डाट डपट कर या भ्रपशब्द 
कहकर यह काम नहीं लेता था। वह धर्म के रहस्य को पूरारूप से जानता था। उसका जीवन 
तपोमय था। उसको व्याख्यान शैली शद्ध थी। वह कुशल विद्वाम्तु और सभी धर्मों का पण्डित 


होता था । 


शिकाण विधि 


वैदिक काल मे प्रारम्भ से हो सूत्रों को कण्ठस्थ करने की रीति थी। उदात्त अनुदात्त तथा 
स्वरित की प्रभिव्यक्ति वाणी के साथ हाथ की गति से भी की जाती थी। वदिक मंत्रों को कप्ठस्थ 
करने के लिए विविध प्रकार के पाठ होते थे जैसे--संहितापाठ पद्याठ क्रमपाठ ज्टापाठ झादि। 


१ जायाधम्मकहाप्नो १ २ (प्‌ २१)। २ श्रभवंबेद ११ ५ ३। 
ह बही ११ ५ १६। ४ महावस्थध १३ ७। 
४ झ्ाचाराजु १६५ २४। ६ बूंजइताडु ११४ १६२७॥ 


धाजीन भारत में जैन िक्षशपद्धति हैल्छ 


बदध शिक्षण अद्यति का आदर्श स्वयं गौतम दुद्ध न॑ प्रतिष्ठित किया था। शोतनम ने कही 
था जिस प्रकार समुद्र की महराई णते शर्ते बढ़ती है, सहसा नहीं हैं भिल्ुधों उसी अकार धर्म 
की शिक्षा शर्ते शर्म) होनी चाहिए। परद-पद चलकर ही अहंँत्‌ बना जा सकता है ॥, गौतम के 
शिक्षण में उपभा हृष्टान्त उदाहरण भोर कथा का समावेश होता था । 

जैन शिक्षण-पद्धति का श्रय महावीर को है। महावीर मे कहा था कि-- ऋअँस पक्षी प्रपने 
शावका को चारा देते हैं वैसे ही शिष्यों को नित्य प्रत्ति दिव श्रौर रात शिक्षा देनी नाहिए | बॉदिं 
शिष्य सक्षप में कुछ समभ नहीं पाता तो आचार्य व्याख्या करके उसे समझाता था। प्राचार्य धर्ष॑ 
का झनथ नहीं करते थे। वे अपने धाचाय से प्राप्त विद्या को यथावत्‌ शिष्य को प्रहण कराने मैं 
प्रपनी सफलता मानते थे। वे न्याख्यान देते समय ब्यर्थ की बातें नही करने थे । 

परवर्ती युग मे शास्त्रों के पाठ करने की रीति का प्रचलन हुआ । विद्यार्थी शास्त्रों का पाठ 
करते समय शिक्षक से पूछ कर सूत्रों का ठीक ठीक भ्रथ समझ लेता था । विद्यार्थी बार-बार भावृत्ति 
करके अ्रपना पाठ कण्ठस्थ कर लेता था | फिर वह पढ़े हुए पाठ का मनत शोर चितन करता था ।* 
प्रश्न पूछने से प ले विद्यार्थी प्राचार्य को हाथ जोड लेता था । 

जैन शिक्षण की वैज्ञानिक शली के ५ भ्रग थे--१ वाचना (पढता) २ पृर्छाता (पूछना) 
३ भरनुप्रेक्षा (पढे हुए विषय का सतन करना) ४ भ्राम्ताय (कण्ठस्थ करना श्रौर पाठ करना) तथा 
५ उपदेश | 


अवकाश 


प्रवकाश के समय पश्नम बन्द हो जाते थे । भ्रकाल मेधो के झा जाने पर धत्यध्िक गर्जन 
बिजली का चमकता अश्रघ्रिक वर्षा कोहरा धूल के तूफान तथा चद्ध-सूय ग्रहण के समय प्राय 
प्रवकाश हो जाता था। दो सेनाग्रो अथवा दो नगरों में श्रापस मे युद्ध द्वारा नगर की शान्ति-भंग 
हो जाने पर मल्ल-युद्ध के समय श्रथवा नगर के सम्मान्य तेता की मृत्यु हो जाने पर भ्रध्ययन बन्द 
कर दिया जाता था। कभी बिल्ली द्वारा चूह का मारा जाता रास्ते मे भ्रण्डे का मिल जाता जिस 
जगह विद्यालय है उस मुहले में बच्चे का जन्म श्रादि तुल्छ कारणों से भी विद्याध्ययन का काय 
बन्द कर दिया जाता था । 


अनुशापन 

वर्दिक-काल में श्राचाय विद्वानों का प्रथम दिन ही भादंश देता था कि--भ्रपना काम करो 
कर्मण्यता ही शक्तित है. अ्रग्ति मे समिधा डालो अपने मन को अग्नि के समान झोजस्विता से समिद्ध 
करो सॉस्‍्ो मत । 

जैन शिक्षण में भिक्षुओं के लिए शारोस्कि कष्ट को प्रतिशय महत्व दिया गया है। श्रत संग 
के प्रसंग पर साधु को मरना ही श्रेयस्कर बत्ाया गया है। जन शिक्षण में शरीर की बाह्य शद्धि को 
केबल व्यर्थ ही नहीं भ्रपितु श्रनथ भी बताया धया है । शरीर का संस्कार करने वाले अमण शरार 


१ चुझ्कश ६१७। २ आचारज़ू १ ६३३। २३ सुत्रईंताप ११७४ रे० २७। 
४ उत्तराब्ययन २६ १५८ तथा १ है३ । ४2 वही १२२ ६ स्थानॉग ४७६५। 
७ व्वत्नहार-साध्य ७ २८१ ३१६। ८. शतपथ ब्राह्मग ११४५४ ४ | 
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बकुश (अरिंत्र शर्ट) कहलाते थे ।" परवर्ती युग में विद्याधियों के लिए भ्राचाय की झोझ्ा का पालन 
करता हाट पड़ने पर भी छुपचाप सह लेना भिक्षा में स्वादिष्ट भोजन ते लेखा झादि नियम बनाये 
ग्रए । विद्यार्थी सूर्योदय के पहले जागकर श्रपती वस्तुआा का निरीक्षण झोर गुरुतनों का अ्रसिवादल 
करते थे । दिन के तीसरे पहर में वे सिक्षा मांगते थे रात्रि के तीसरे पहर में वे सोते थे । विज्ञार्थो 
भूल से किए गए प्रपराभो का प्रायश्चित्त भी करते थे । 

योग्य छात्र वही था जो श्रपने भ्राचाय के उपदेशों पर पूर्ण ध्यान दे प्रश्त करे भ्रथ सममके 
तथा तदनुसार श्राचरण करते का प्रथन करे । योग्य छात्र कभी भी गुर की भाज्ञा का उ लझ्रन 
नही करते ये गुरु से भ्रसद्‌ व्यवहार नहीं करते थे प्लौर भूठ नहों बोलते थ। श्रयो य विद्यार्थी भी 
हुआ करते थे जो गुर से सदव हस्त ताइन तथा पाद-ताडव ( खेंडया चपेडा ) प्राप्त किया करते थ । 
के वेत्र-ताडन भी प्राप्त करते थे तथा बड़े कठोर शदों से सम्बाधित किये जाते थ। पअ्रयोग्य विद्याथिया 
की तुलना दुष्ट बैलों से को गई है | वे गुरु की झ्ाज्ञा का पालन नहो करते थे। कभी-कभा गुरु ऐसे 
छात्रो से थक्कर उन्हें छोड भी दिया करते थे । छात्रों की तुलना पवरत घडा चलती छंन्ना राजहस 
भैंस मछर जोक बिल्ली गाय ढोल श्रादि पदार्थों से की ग है जो उसकी योग्यता श्रौर श्रयो यता 
की श्रोर सकेत करते है । 

जैन संल्यृतति के विद्यार्थी ऊन रेशम क्षीम सन ताडपन्न भ्रादि के बने वस्त्रा के लिए 
गृहस्थ से याचना करते थे । व॑ चमडे क॑ वस्त्र या बहुमू य रत्न या स्वर्ण जटित भरलंक्ृत वस्त्रा को 
प्रहण नहों करते थे । हड्ट कट्ट विद्यार्थी केवल एक भर भिक्षुरियाँ चार वस्त्र पहिनती थी । 


समावतेन 

यदिक काल में भ्रष्यणन समाप्त हो जाने पर कुछ विद्यार्थी श्राचाय की प्रनुभति से घर लौट 
जाते थे। प्राश्नम छीडते समय प्रात्रार्य विद्यार्थो का कुछ ऐसे उपदेश देता था जो उसके भावी 
जीवन की प्रगति में सहायक होते थे । ( तत्तिरीयोपनिषद्‌ १ ११) 

जनागम में भा समावतन सस्‍्कार का वरान मिलता है । छात्र जब भ्रध्ययन समाप्त करके धर 
वापस ग्राता था तब अत्यन्त समारोह के साथ उसे ग्रहण किया जाता था । रक्षित जब पाटलिपत्र 
से प्रष्ययन समाप्त कर धर वापस झाया तो उसका राजकीय सम्मान किया गया। सारा नगर 
पताकाओं तथा वदनवारां से सुसजित किया गया । रक्षित को हाथी पर बिठाया गया तथा लोगा 
ने उसका सत्कार किया । उसकी योग्यता पर प्रसन्न होकर लोगो ने उसे दाम पथ स्वर भ्रादि 
द्रव्य दिया । 


विद्यालय तथा विद्या के केन्द्र 


बदिक काल मे प्राय प्रत्येक ग्रहस्थ विद्वाप्त का धर विद्यालय होता भा क्योकि गृहसुथ 
के ५ यज्ञो में बह्मयज्ञ का पूर्ति के लिए गृहस्थ को अध्यापन-कार्य करना आवश्यक भा । जिन कनों 


अननन पाक 3 अमन की... ल्‍ननननीलीनीन. 2 अन्‍म-ननथ 


१ स्थानाग ४४५ तथा १४५८। २ उत्तराध्ययन २६। 

३ भ्रायश्यकनियुक्ति । २२ । ४ उत्तराध्यपन | ११३ ( टिपणी ) । 

४ वही। २७५१३ १६। ६ प्रावश्यकनियुक्ति। १३९ श्रावश्मकबूष्ि १२१४। 
७ भाषाराजु । २५१ १। ये उत्तराध्यवन टीका २ पृ २२ 

९ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५१४५ १ तथा ०९ १ तथा २२३१। १ मनुस्यृति ३७ । 


अधीन जारत मे जैन-सिक्षरपरद्धात १४. 


पव॑ती भोर छपनत प्रदेशों को लोगों ने स्वास्थ्य सस्वधन के लिए ध्रप्रयोगी माता ने यान आचायों 
नें कपने आअरर भौर विद्यालयों के उपयोग के लिए चुने । महाभारत में काम, आपस भरदाज 
और परशराम आदि के भाशमो के वर्शांन मिलते है।" राशमयणकालोन चखित्रकूद मे वाल्मीकि 
का झ्राश्नन था। 


बौद्ध शिक्षण जिहारों में होता था। ये बिहार मगरो के समीप उँचे भतनों के रूप में 
बनते थे। तत्कालीन अमेक राजाओं झौर धनो लोगो ने गोतम बुद्ध के समय से ही विहाशे के 
बनवाने का उत्तरदायित्व लिया। ऐसी परिस्थिति में विहारा का राजप्रसाद के समकक्ष होगा 
स्वाभाविक था | घारंभ मे चिहार सादे होते थे पर धीरे धीरे थे ससंस्कृत बनमे लगे । 


खावस्ती के जेतवन विहार का निर्माण प्रताथपिडक ने गौतम बद्ध के जीवतकाल में 
कराया था। उसमे १२ भवन और भ्रनेक शालाएँ थी। उपदेश देने के लिए समाधि लगाने के 
लिए तथा भाजन करने के लिए पृथक पृथक शालाए थी। साथ ही स्तासागार भ्ौषधालय पुस्तका 
लय भ्रध्ययनकक्ष भ्रादि बने हुए थे। पुस्तकालय में ब्रौद्धम की पुस्तकों के अतिरिक्त प्रध्य 
विचार धाराझो के ग्रथो का भी सग्रह किया गया था । उसमें प्रनेक जलाशय भी बनाये गये थे । 

वलभी में बौद्धघम के महायान तथा हीनयान सम्धदाय वाली पाठशालायें थी । हीतयाल 
वाला का बहुमत था । वलभी शिक्षाकेद्र के रूप में उस समय ख्याति क्री चरम सीमा पर था | 
तिसाग ने लिखा है कि नाल दा की भाँति बलभी मे भी विश्वविद्यालय था। प्राय सभी विषयों को 
शिक्षा ( शद से श्रारम्भ होकर अ्भिधम तक की ) दी जाती थी। वहाँ के विद्यार्थी बाहर से 
भ्राये हुए छात्रों को भी पढाने की क्षमता रखते थे। तिसाग ने श्रागे लिखा है कि भारतवषण मे 
पुव में नालन्दा भौर पश्चिम में बलभी चीन के चिन-मा शिह चू तथा चाऊ लि से किसी प्रकार 
कम नहीं थे । 

वलभी नालदा की तुलना में किसा प्रकार कम नहीं था। तालदा जहाँ महायान का के द्र 
था वा वलमी मे हीनयान की प्रमुखता थी। वलभी में प्रवेश पाना भी सरल कार्य नहीं था । 
दस में से मात्र दो-तीन छात्र ही वहां प्रवेश पा सकते थे । शब्द न्याय प्रभिधर्म शिल्प चिकित्सा 
जैसे विषयों की वहा शिक्षा दी जाती थी। वेद तथा उपनिषद्‌ का भी वहा प्रध्ययन होता था । 
छुनसाग ने लिखा है कि वलभी में विहार तथा ६ भिक्षु ये। इससे प्रतीत होता है कि 
वलभी विश्वविद्यालय में छञ्ना की सख्या भी पर्याप्त थी । 

जन संस्कृति की झाबाय परपरा तीर्थकुरो से आरम्भ होती है। तीर्थद्धुर प्राथ अनगार 
होते थे। भ्रन्तिम तोर्थदुर महावीर का प्रनगार होना प्रसिद्ध है। ऐसे तीर्थद्धू रो की शाला का 
भवनों मे होता संभव न था। उनके शिष्य-संघ श्राचामों के ताथ ही देश-दशान्तर में पर्यटन करते 
थे। महावीर के जो ११ गशाधर ( शिष्य ) थे वे सब प्राचार्य थे । उतमें इन्द्रभूति अग्निमृत्ति 
वायुभृति झायंज्यक्त तथा सुपर्मा के प्रत्येक के / धक्षिष्य थे मण्डिक तथा मोर्यपुत्र के प्रत्येक 
के ३५ शिष्य थे शोर भ्रकम्पिक अचलजझाता मेदार्य तथा प्रभास के प्रत्येक के ३ शिष्य थे | 


१ प्रादि पर्थ ७ । २ शमायण २ ५६ १६१ 
३ वाट से छूने साजू -+शात्र | पू इ८क४५-३८६ 
४ भारती ( भवस की फंतिका ) सेख वलभी लें? ज हूं दवे पृ० ६७ । 
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मे अमरण करते हुए संयोगवश महाजीर से मिले श्लौर उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपत्ते 
शिक्ष्यों सहित उनके संघ में सम्मिलित हो गये । १ 

शर्न शन जन मुनियों तथा आात्ायों के लिए भी गुफा मंदिर तथा-तीथ॑ क्षेत्र के मन्दिर भादि 
बनते लगे । इसके बाद राजधानियाँ ती्॑-स्थान श्राश्रम तथा मन्दिर शिक्षा के केन्द्र बने । राजा 
तथा जमीदार लोग विद्या के पोषक तथा सरक्षक थे। समृद्ध राज्यों की श्रनेक राजधानिया बड़े-बड़े 
विद्या-केन्द्री के रूप मे परिणत हुई । जैनागमो में वर्णन है कि बनारस विद्या का केद्र था। शंखपर 
का राजकुमार अ्रगडदत वहाँ विद्याध्यपन के लिए गया था। वह झपने भाचाय॑ के प्राभम में रहा 
प्रौर भ्रपना अ्रष्ययत समाप्त कर लौटा | सावत्यी ( आ्रावस्ती ) एक प्रन्य विद्या का केन्द्र थी। 
पाटलिपत्र भी विद्या का कं द्र था। रक्लिय जब प्रपन नगर दश र मे अपना अभ्रष्ययन न कर सका 
तो वह उच्च शिक्षा के लिए पाटलिपृत्र गया । प्रति ठान दक्षिण में विद्या का के द्र था । 

साधुप्रो के निवास स्थान ( बसति ) तथा उपानश्नयों में भ विद्याध्यपन हुप्ला करता था। 
ऐसे स्थानों पर वे ही साथु अध्यापत के अधिकारी थे जि होन उपाध्याय के समीप रहकर प्रागम का 
पुर्रारूष से प्रभ्यास कर लिया हो । 


उपर्युक्त रूप से विचार करने पर स्पष्टत ऐसा प्रतीत होता है कि आज से सुदूर प्राचीन 
काल में भारत में जैन घम के प्रष्ययन भ्रध्यापन का एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली बतमान था | 





१ कपसूत्र लिस्ट प्राफ़ स्थवितज तथा अमर भगवा महावीर पृ २११-२२ । 
2 [,6 जा दैाठालार विताब फज ] ९ [छा प्र. १७३-१७७ 


का न्र्वर वाला सीलार व्यौर 
रूस-घरम्पघरप 


श्री जमनालाल जेन 


[ सुकूषि वह होता है जा अपनी रचना में परमार्थ रस का वर्णन करता हें । हृदय 
मे कल्पित बात नहीं लाता और असत्य सषावाद से प्रीति नहां करता । ] 


कविवर बनारसीदासजी १७ वी शताब्दी के प्रतिभाशाली कवि थे उनकी पद्मबद्ध भात्म 
कथा (अ्धकथानक) से तो श्र हिन्दी जगत्‌ लगभग परिचित हो ही गया है। यह भर्थ-कथानक 
हि दी-साहिय मे पहला आत्म-कथात्मक रचना है जो भाषा भाव और शली की दृष्टि से प्रदूभ्ुत 
है। बनारसीदासजी साहिय में परमार्थ प्रथवा झा म-तत्व के पीषक थे। लोकरजतात्मक साहित्य 
को उ होने प्रपना विषय सही बनाया । वे तत्व चिन्तक थे और साहित्य को आत्मोन्नति मे सहायक 
मानते थे। उनका सम्पूरा बाद्भुमय आ्रात्मलक्षी है। उनको हृष्टि में वह ज्ञान मिथ्या ही है जो 
झा म-दशन से विमुख करे या केवल लौकिक हो। अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ समयसार नाटक में वे 
सुकबि को प्रशसा मे कहते है कि सुकवि वह होता है जो प्पती रचना से परमाथ रस का वर्शन 
करता है हृदय मे कॉपत बात नहीं लाता प्लौर श्रसत्य मृषावाद से प्रीति नही करता । कुकवि के 
लिये वे कहते है--- 
ख्याति लाभ पूजा मन आने 
प्रमारथ-पथ भेद ते जाने। 
बानी जीव एक करि बूक 
जाको चित जड़ ग्रन्थ त सूभे ॥| 
जीवन के उपाकाल मे यानी चोदह वर्ष की उम्र में उन्होंने एक हजार दोहा चोपाइयों 
मे प्यद्धार-का य की रचना की थी लेकिन उनकी मूल भाध्यात्मिक प्रेरणा ने इसका समर्थन नहीं 
किया सो गोमती के प्रवाह में बहा दी | वे मानते थे कि शब्द वस्तुत ब्रह्म है यह भवन्ादि है 
उसकी शक्ति प्रसीम है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए । शब्दों के साथ लिलवाड को वें भ्रपराघ 
भानते थे । 
साहित्य के रसों के बारे में भी उनके झपने विचार थे | इस लेख मे बनारतीदासजी की मान्यता 
को ध्यान सें रखकर कुछ प्रकाश डालना उचित होगा । 


रख की व्यापकता 


... संस का पर्थ प्रत्यन्त व्यापक है। सम्पुरां ब्रह्मांड रत से झोत-ओोत है। संसार में कोई 
चस्तु ऐसी नहीं है. जिसमें रत न हो । सानव-जीक्स का एक-एक कण झोर एक-एक क्षण ससमय 
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है पेड पौधे भी माँ बसुधा से रस ग्रहण करते और सरस बनकर हमारे मन प्राण को संपोषरा देते 
हैं। मनुष्य अपनी इच्छियों से और मन से प्रतिक्षण रस ग्रहण करता रहता है झौर इसो कारण वह 
चूँतन्य रहता है । किसी भी वस्तु झौर विषय के साथ ज़ब मदृष्य तादात्य स्थावित करता है उसमे 
खान होता है. तो उसके भीतर एक प्रकार का रस निर्माण होता है जो झातन्द दता है। हम 
किसी से प्यार कर या घुणा किसी पर करुणा करेंया क्रोव किसी से डर या प्रसन्न हो सब 
श्रवस्थाओ मे हमारा मानस एक प्रकार की प्रनुभूति करता है। यह श्रनुभूति हा रस है। इस 
रसमयता की श्रनुभति की श्रभिव्यक्ति शब्दों मे अहुत हो कम हो पाती है। मिश्रा की मिठास को 
प्रनुभति स्वाद में है शब्दों में नही । 


अनुभूति ओर रस 


हम प्रपनी पाचों द्रियों तथा मन के ॥रा निर तर सक्रिय रहते हैं। स्पशन इीद्गरय द्वारा 
स्पश करते हैं रसना द्वारा स्वाद लेते है श्लाण द्वारा गंब श्रनुभव करते हैं श्रॉंखो द्वारा दखते हैं भर 
कानो द्वारा सुनते हैं मन इन सब हीद्रियो का सरदार है। उसकी प्ररणा स॑ हो ये झद्रियों दौडती 
रहती हैं पर मन की प्रयनी भी क्रिया शालता हाता है। व बिना ई[7 द्रयो की मदद के भा सब कुछ 
करता रहता है | जीभ तो बस्तु को पाकर ही स्वाद की सूचना देगा पर मन तो बिना दले ही उसको 
झनुभृति से सुखी दुखी हो जाता है। श्रसल में इटद्रियाँ तो मनकी चाकर है वे तो मूचना भर देता 
हैं। श्रतुभुलि तो मन ही करता है और उसकी प्रतिक्रिया ई[ द्रया पर प्रकट हो जाता है । 

इसलिये कहा जा सकता है कि रस और पअनुभति एक ) चीज है। दोना का ब्रलग करके 
नहीं देखा जा सकता । बनारसी दासजी ने ठीक ही क । है 


वस्तु विचारत धयावत मन पाव विश्वाम । 
रस स्वादन सुख ऊपज श्रनभौ याकी नाम ॥ 


है र् >< 
प्रनुभव खितामनि रतन अनुभव है रसकूप । 
प्रनुभव मारग मौख को पअ्रनुभव मौख सरूप ।। 


इससे भ्धिक् भौर क्या कहा जा सकता है कि अ्रनुभव स्वय मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष यानी 
सुक्ष प्रखण्ड सुख । उनकी हृष्टि मे श्रनुभो समान ने धरम कोऊ भौर है । 


अनुभव के अनस्त ग्रकार 


अनुभव या भनुभूति एक-सी नहीं होती । अनुभूति केबल सूखात्मक ही नहीं होतो इसोत्मक 
भो होतो है। एक ही मन में एक ही क्षण मे एक ही वस्तु के प्रति अनेक प्रकार को अनुभूतियाँ 
होती रहती हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि झनुमूतियाँ कितने प्रकार की 
होती हैं। फिर भी हम मोटे तौर पर भअनुभूति के दो भेद कर सकते हैं --इईदियानुभूति और भात्मा 
मुभूति । इनको परोक्षानुभूति भौर प्रत्यक्षानुभूति भी कह सकते हैं । 

अ्रतेक तत्त्व-चिन्तकों की मान्यता है कि हम भ्रपनी इन्द्रियो से जो कुछ झसुभव करते हैं वह 
प्रतक्षानुमूति है भ्रौर जो भ्नुशृति इख्ियो से न होती नह परोक्षानुभूति है। स्थुल अर्थात लौकिक 
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हहि से महू ठीक ही है लेकित गहरा से सोचते पर प्रतीत होगा कि जिसे हमे सॉमो बत प्रत्यक्षा 
मुभति कहते हैं बहू इखियाश्रितत होती है। इन्द्रियों का दर्शन या ज्ञान एक तो स्थूछ होता है फिर 
अबकी शक्ति भी सी मते होती है। इन्द्रिधानुभुति विविध प्रकार के भावों झौर परिस्थितियों पर 
भवलंबित होती हैं । भ्रगट हुम किसी इच्द्रिय में कास लेना बन्द कर द॑ था कोई इचिय ही हो नहीं 
तो हमारी झनुभूति प्रार्मक्षक्ति के भ्रभाव में कुंठित हों जाती है. हमीलिए "ख्रियानुभ त बाइतव में 
परोक्षानभतति है--परावलम्धी है। शद्ध अंतृभति-वास्तविक भतभूति तो झात्मानभूति ही है जो किसी 
भी झीहय पर श्रवलम्बित नटी होती । इदिियों द्वारा कित्ी वस्तु के समस्त मृणों को एक साथ ग्रह 
नहीं किया जा सकता जब कि आत्मा द्वारा बस्तु या विषय को एक साथ ग्रहण करने में कोई बाघा 
नही भाती | यह दूतरी बात है कि प्रात्मा द्वारा भ्रनभति करना सरल और सम्भव है या नही । 
आत्मा जितनी जितनी राग हुवे से ऊपर उठेगी उतनी उतनी शद्ध होगी झोर उतता ही उसका काय 
इन्द्रिय निरपेक्ष होगा । हद्रियजय जान प्रौर भ्रवूभति झ्ात्मज्ञाव या प्रात्मानभति में सहायक होती 
है सही क्‍योंकि देह और पभात्मा का सम्बंध श्रथो याश्ित हैं। यो भी कह सकते हैं कि हा द्रियों द्वारा 
जो ज्ञान भ्रौर दशन होता हैं उप्तकी रमानभति भ्ात्मा द्वारा होती है। दोनों एक दुसरे के पोषक हैं 
क्ितु आत्मशवित हाटिय शक्ति से प्रबल और भिन्न है इसमे सदेहु नही । 


हइपानुभूति और शब्दाजुभूति 


हृश्य देशकर भौर शब्द सुनकर जो कुछ भ्रनभति होती है. वहू हृश्यानभति शोर शदानूभति 
है। यह इच्दरियानभति ही है। इसी को काव्यानभति कहू सकते हैं। पर गृहस्थी भर कारोबार 
सम्बधी भ्रतमतियों से काव्यानुभति भिन्न होती है। काज्य-साहिल्‍्य को पढ़कर सुनकर या ताटक 
ग्रादि देखकर जो प्रनभति होती है वही अवल में साहित्य का रस है। इसे भावानभति भी कह 
सकते हैं। य८ श्रत॑ंभति परिध्वृत और सस्कृत होती है क्‍्याकि यवहार क्षत्र भे ता मन सुश्ात्मक 
भावों में रमता है भर दुलात्मक भावों से दूर भागता है। लेकिन काव्यानभात या सानभृति मे 
सुल्ात्मक या दुखाए्मक भाव मे मन समान रूपसे रमता है और एक प्रकार का रस पदा होता है। 
साहित्य का दुख भी प्रिय लगता उससे मन तादात्म्य स्थापित कर लेता है। पठन भ्रवण श्रथवा 
झवलोकन मे तादात््य स्थिति हो रस का ज्रोत है । 


काव्य की आत्मा ; रत ; 

जिस कृति के प्रवलीकन श्रवरत या पठन से मन रप्तानुभव तहीं करता उस्तसें लीन नहीं 
होता उस बइृति को साहित्य वही कहा जाता । हसीलिये कहा गया है कि काव्य की प्रात्मा रस है । 
रस विहीन काव्य 55 जसा ही होता है। किसी शोकाकुल व्यक्ति को देखकर उसके प्रति सद्दानुभूति 
पैदा हो सकतो है. लेकित काब्य से राम को सीता के वियोग में शोकाकुल देखकर णो भाव जाग्रत 
होता है जो रस पैदा होता है लेखक झौर राम के प्रति जी एकात्मता स्थापित होती है, बहू 
झलंग ही चोज है। उसका वर्रात नहीं हो सकता । यही काव्य की झात्मा है। 


रत के मेद 
भावों के श्राधार पर प्राचीन भाषागों ने रस के नो भेद किये हैं। कुछ विद्वानों ने तौ से 
प्राने बढ़कर वस्सस्प को भी दसवाँ रस माना है में तो या दस रस मोल्द्स रुदोगी भाषों के 
१५ 
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आधार पर माने गये हैं। वास्तव में देखा जाय तो मातव-मन भावों का सागर है। उसमे प्रतिक्षणा 
इंतेने भाव उठते हैं कि भावों को संख्या में बॉवना लगभग पधसम्भव है। एक समय में एक ही 
भाव को प्रभानता रहती हो सो भी नहीं। परस्पर विरोधी भाव भी एक-साथ भन में उठते है। 
जैसे मघु की प्रथम दूँद के रस मे और पाँचवों बूँद के रस में फर्क पड जाता है वैसे ही 
साहित्य रस के प्रहरा में भो मत की स्थिति उत्कठा से उदासीनता में परिवर्तित हो सबती है फिर 
मी रस के भ्राधार स्वरूप जिन नौ भावों का माना गया है। वे साहिय शास्त्र की दृष्टि से बड़े 
उपयोगी हैं । 


आव स्थायी या अस्थिर 


में सारे भाव वस्तुत राग दरष-मोह जन्य ही होत है। रति हास विस्मय उत्साह क्रोध 
जुगुप्सा भय शोक भर निवद--ये नौ भाव है। इन भावों का सीधा सम्ब घ मत भ्ौर ई द्रयो से 
है प्रौर सर्वधा लौकिक हैं | हमारी जो हा द्रय जितनी मंद या कमजोर होगी उतनी हो कम प्रनुभत्ति 
हम कर पायेंगे । इ॒म्तीलिये इनकी स्थिरता सदिग्ध हो जाती है। श्राचार्यों ने इहे स्थाया भाव कहा 
है लेकिन ये सब के सन सागर की लहरो को तरह बनते मिटते र ते है किसी काय ग्रथ नाटक या 
उपन्यास की पढ़ते समय कभी हम करुणा मे बिह्लल हो उठते हैं कभी क्रोध के कारण हमारी भव 
तन जाती हैं कभी हमारा मुखडा विषण्शा हो जाता है कभी उत्साह में हमारा रक्त तेजी से दौड़ने 
लगता है। यहाँ तक कि शरीर तक फडकने लगता है। कभी हम इतने अधीर हो जाते हैं कि 
लैटे-लेटे उठ बैठते हैं श्रोर कमी'किताब पटक कर मन का विश्वास देने लगते है। "सका प्रथ य 
हुआ कि जिन भावों को साहित्य मे स्थाया कहा जाता है वे अपने मे स्थिर नही है भ्र।र वे नने 
छप्रो में व्यक्त होते हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती । 

इस ह ष से राग द्वए मोह से भ्तीत निरपेक्ष प्रान दानुभति हा वास्तविक रसानुभति होती 
है क्योंकि यही भ्राग्मीय होती है। श्रात्मा को जा सहज सुख रस मिलता है वह किसी भी प्रकार 
के दबाव प्रतिक्रिय प्रकुलाहट या ध्राकषण से नहीं होता। काय की श्रामा रस श्रवश्य है 
किन्तु वह रस विविध स्वादों वाला हाता हे---कभी कठु कभी तिक्त कभी कसला कभी खारा । यह 
काव्य हड्धियो भौर मन को गुदगुदाता है प्रभावित भी करता है लेकिन शा ति तो कदापि नहीं दे 
सकता | इसीलिय प्रश्त उठता है कि वह रस कौन-सा है जो खट्ट मीठे स्वादो से परे श्रत्य त शद्घ 
है। वह होगा शभ्रात्मरस परमाधेरस | प्रात्मा के काव्य मे भात्मा के सगीत मे ही वह उपलब्ध हो 
सकता है। प्राध्मानुमूति मे रस विरस का विषमता मिट जाता है। शद्ध भ्रान ८ स्थायी हो 
सकता है । 


स्थायी भाव ओर नोकवाय 

स्थायी भाव सौ हैं--रति हास विस्मय उत्साह क्रोध जुगु सा भय शोक और निवद। 
अुनदर्शत में मानसिक भावों की दृष्टि से नोकषायो का विधान है। ये नोकषाय भी नो ही हैं--..हास्य 
रति भ्रति शोक भय जुपुप्सा स्घावेद पुरुषबेद नपुंसकवेद । स्थायी भावों और नोकथायों से हास्य 
रतिे शोक भय जुयुप्सा तो समान हैं। लेकित शेष में भ्रन्तर है । 

जैनो ने क्रोध विस्पय भौर उत्साह को गोकषाय नहीं माना है । क्रोध भय का ही एक रूप 
है भर विस्भय प्रौर उत्साह भो निकटवर्ती ही है। उत्साह और विस्मय ऐसे भाव हैं जो मन पर 
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& नहीं जाते। जैनाचादों ने उन्‍्हों आनो को महत्व दिया जो आत्मा को कसेते हीं। कोष, उत्ताह 
विस्मय क्शकालिक भाव होंते हैं। निर्वेद स्थायीभाव को जगह क्री पुरुष-त्पुसक वेदों (आंवों)का संयोजर्त, 
मनोविज्ञान को हिट से महत्त्वपूर्ण है। गिर्वेद ल्थिति समुखन्साकार मानव में तभो सथ्मव होतीं हैं 
जब यह स्त्री-पूरष के द्ंद्न्‍ध से मुक्त होकर शंद्ध मानवारमा रह जाता है। साहित्य मैत्ो स्त्री 
परंष-मपुसक भांथों में मत उतरतान्यदता रहता हो है भौर इन्हीं तीनो भावी का विस्तारपरवक 
रस[रक यर्न होता है। यो भी जो साहिस्मानुरागी नहीं हैं. साक्नारणश लोग हैं ने भपते लिद्य 
जीवन में किसा-स-किसी भाव में रहते हैं पहुंचते हैं। भभिततों और नुत्य-समारोहों में तो अस्यक्ष 
ही ऐसा होता है। नोकषायों की परियरना मोहतीय कर्म में को गयी है. जिनसे ग्ुका हुणा जा 
सकता है भौर होना जाहिये। इसका मतलब यही हैं कि इत भावों से ऊपर उठे बिना झत्स-सुक्ष 
उपलब्ध नही हो सकता । धसल में चाहे साहिय के स्थायों भाव हो या दर्शन शास्त्र के लोकधोम 
भाव आ मोघ्नति मे बाधक होते है--भात्मा को भरमातै हैं । 
मूल रस ! 
मूल रस या रसराज के सम्बंध मे बिद्वानो में मतभेद है। कोई शुजूपर को मूल रस मानते 
हैं कोई प्रहकार को कोई भ्रदुभ्रुस रस को मानते है । भवभूति ते कदश रस को ही एकम्रेव माना है । 
कविवर अनारसीदासमने शास्त रस को रसनिको तायक कहा है। धन सब मतमतातरो को देखतें 
हुये कटता कठित है कि किस रस को मूल माना जाय । किसी एक रस को अंमुल था भूल मावकर 
सिद्ध किया जा सकता है कि बाकी के समस्त रस उसके ग्रनुगामी हैं या उसी से उद्भत होते हैं झ्थवा 
उसी मे गरभित हैं। मूल रस या रसराज वस्तुत उस्तीकों कहना उपयुक्त होगा जो प्रात्मानुमूति 
को उ-वल बनाने में जोबन को सहज आनन्द स्थिति में पहुचा दे झोर किसी प्रकार की 
प्रकुलाहट न हो | ऐसा रस एक शात्त ही हो सकता है जिसकी भ्रनुभूति से समरत्तता जागती है । 
लालसा भ्ाकाक्षा शु य हो जाती है और जिसमे श्रावेश उत्तेजवा श्राभितता झादि नहीं होती । यही 
निजान'द रसलीन स्थिति है । 
बनारसोदासजी के स्थायी भाव 
बतारसीदासजी ने नव रसा के स्थायों भावो को दो हृष्टियों पे व्यक्त किवा है। एक साहित्य 
की हां ट से दूपरे ्राष्यात्मिक हृष्टि से । दो छन्दों मे उन्होने प्रपमी बात कही है -+- 
सोभा मे सिंगार बसे वोर पुरुषारथ मे कोमल हिए में करुण रस बखानिये। 
प्रानन्‍्दमें हास्प रंडमुंडमे विराजे रुद्र बीमत्स तहाँ जहाँ मिलानि मत प्रातिये ॥; 
थिम्तामे भयानक अबाहँता में अदभुत साया को अरुचितामें सांत रस सालिये । 
एई नवरस मवरूप एई भावरूप दनकों विलेछित सद्विष्टो जागें जातिये॥ 
गुतविचार सिंगार बोर उद्यम उदार शल। 
कहता समरस रीति हास हिंरदे उछाय सख ॥ 
अध्टफरम-दल-मंलन रद बरते सिंहि प्रानक । 
सते विलेछ ओभच्छ दूंद मुस्ध दसा भयानक ॥। 
अदमुत अवत्तंबल चिंतेवंन सात धहुन चेरोग घुव । 
तंबरस विलांस परंधात तब जब सुबोध बंद परपर्ट हुआ ॥ 


हर आरतौय जैन साहित्य पंसई 


प्राचीत परम्परा तथा बनारसीदासजी के अ्तमार स्थायी भावों का सता इस पकाह 


बनता है--- 


गशिशय के स्थायी भाव 
परम्परागत 


स्थायी भाव मवरूप या साहिय हूप | भावहथ या झ्ाष्यात्पिक रूप | मावस्य या प्राध्यात्मिक 
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१ शँगार रति | शोभा गुण विचार 

२ हास्य हास आरानन्द उत्साह-सुख 

३. ब्रद्भुत विस्मय अथाहता प्रनन्‍्तबल चिंतन 
४ वीर उत्साह पुरुषाथ उद्यम उदारता 
भू सौेद्र क्रोध रुण्ड मुंड भ्ध्टकर्म क्षय 

६ बीभत्स जुगुष्ता सलानि वन भ्रशथि 

७ भयानक भय चिता हद मुख दशा 


| 
|. ( जम-मरणा विचार ) 
| 


दी व + शोक कोमलता समरसता 
६ श्ञात्त । निर्वेद माया की भरुचि हढ वैरा व 
भवरूप और भावरूप 
बसारसीदासजी ने नव रसा के स्थाया भावी को भवरूप और भावरूप बताया है। भवहूप 
से उनका मतलब है कि वे ससार बढ़ाने वाले है. इतसे भ्रा मा का उद्धार नहीं हो सकता । क्‍्याकि 
लौफिक भावों ही उतत्ति राग दब मोह से होती है। बाहरी अकाचौव मे या मैं मेरा के चक्कर के 
कारण मनुष्य यह भूल हा जाता है कि वह कौन है कहाँ से भ्राया है उसका स्वरूप क्‍या है कहा 
उसे पहुँचना है ? माया जाल को बढाने वाले जो भाव है वे सब भवरूप है त्याय हैं। श्रसल में तो 
मनुष्य का कत्तव्य राग दब से ऊपर उठना है आत्मस्वरूप में स्थित होना है. भावों भर विभावों से 
प्रनुभावों और क्रुभावों से श्रतात होना है उसका लक्ष्य ता झ्रामोपर्ला बच है सब प्राणियों के 
प्रति समरसता स्थापित करता है प्रपने श्रीर जगत्‌ के गुणा का विचार करना है। वह ता स्वन्न 
फंसा ही है. भौर क्या फेंसना है। इमीलिये बनारसीदासजी ने कहा कि जब घट में सुबोध प्रकट 
होता है तभी रक्त विरस रूपी विषमता नष्ट होती है और शद्भ भ्रात्म रस प्रकट होता है। प्रात्म रस 
लोनता मे इंद्रियातीत स्वाद होता है--न उसमे उ्लानि होती है न भय होता है. से विस्मय । 


सारो भ्रधवाहता सारा भव सारा क्रोव समता रस के पान में विलीन हो जाता है। ऐसी अनुभूति 
को ही उन्होंने रसकूपए” कहा है जो कभी रीता नहीं होता कभी बदलता नहीं--मोक्षरूप होता है। 


स्थायी भाव एक तुलना 


भावहूप स्थायी भावों को हम यहां छाड़ दे। व हँचो चाज है साहिस्मातीत है बह 
शाक्मयी ध्रंवस्पा हो है। हम यहाँ उनके साहित्यिक लौकिक या भवरूप” भावों के स्पष ही 


ऋिंदर कतो्मीशास और इसरलर हह७ 


परश्परासत स्थावों भावों को संक्षप में तुलना करेंगे। इस तुलना में हमारा उद्देशम एके को हेप 

झर इूतरे को उपदेश या एक को भिद्रष्ट यो दूसरे को उत्कृष्ट बताये का नहीं है। प्रणिकारी 

१०५० विषय मे भहराई से बेज्ञानिक विश्लेघश कर सकते हैं और इन पर विचार होता 
लाहियें | 

१ रति और शोसा--शूंगाररस का स्थायी भाव रति साना गया है। रति का 
सीमा-शा भ्रथ है प्रम प्रनुसय । उत्का साहित्य में दुरपयोग भी बहुत हुआ है । कुछ भक्त कवियों 
ने उसके भक्तिपरक ध्र्थ करके पुत्र प्रम ग्रुरु प्र पत्नी प्रेम भगवद प्रम पर भी उसे घटा दिया है । 
लेकिन जब हम शोभा की और ध्यान देते हैं तो प्रतीत होता है कि रति से श्ीभा शब्द 
अआंगाररस के लिये अधिक उपयुक्त है। श्रृंगार का सीधा भ्र्थ शोभा ही हाता है। अब हमे किसी 
को प्रस्तध्यस्त डरावनी या रोनी शक्ल में देखते हैं. तब शधंनुराग या प्रेम होने पर भी एक प्रकार 
वो भ्ररुचि-सी होती है। श्ररुचि को हम हज़की 'इणा भो कह सकते हैं शोभित या सभी बस्तु को 
देखकर मन मे एक प्रनुराग उतपन्न होता है। वर्षो ऋतु में घरती की हरियाली को देखकर सुन्दर 
फल फूलों कौ निरखकर प्रिय शब्दों को सुनकर जब भीोत जागती है तभा ध्यृगार रस की निष्पत्ति 
मानी जाना चाहिए। शोभा बाहरी और भीतरी दो तरह की होती है। भीतरी शोभा को 
उज्ज्यलता या प्रनुशांग कह सकते हैं जिसके प्रति भनुराग होता है उसकी बाहरी कुरूपता भी 
सुन्दर लगती है. बल्कि उसकी झोर ध्यान ही नहीं जाता | हर भाँ के लिये प्रपता बेटा समसुर्दश 
होता है। बेठे के लिये भी माँ सभसे श्र्ठ होती ?। झाभा में इस तरह श्रष्ठता श्रतीमता मामसिक 
श्रनुराग समाहित है । 

पारमारयिक दृष्टि मे अपन भर जगत्‌ के गुणों का विचार करता सबमे सुन्दरता का दर्शन 
करता श्ुद्धार रस का कारण है। यानी सस्पूण सृष्टि मे श्रष्ठता शोभतीयता का दशन भौर उसके 
प्रति भ्रसीम अनुराग ही छड्ार रस का कारण है। 

२ दास ओर आनन्द--हास्य रस का स्थायी भाव हास* माना गया है। हास श्र्थात्‌ 
हँसी हँसना मुसकराना | लेकिन श्रातन्द का अर्थ भ्रष्रिक व्यापक है। हास का एक प्रर्थ प्रसन्नता 
है परन्तु सदैव हास प्रसन्नता में ही नहों होते । परमबेदना या दुःश्लकी स्थिति मे भी मनुष्य हँसने 
लगता है। किसी रचता में परम दारुण वीमत्स या भयानक सकट का बरस पंककर पाठक प्राय हूँस 
पड़ता है। पाठक या दशक की स हूँसी में पात्र की मूंता प्रधान होती है। हँसी पीडा या दुख 
के प्रति नही होती, होती है पीडा के कारण मूलता पर भ्यर हास्य रस की निष्पत्ति मूखंता से होती 
है वो हास्यरप का स्थायी माव मुखता हो जायगी। लेकिन भीतर-हो भीतर उस मूर्खता के प्रति 
बेदना भी होती है । व्यक्ति भ्गर निकट का है तो शर्म भी लगती है। वास्तव से हास्थ का मूल झाषार 
हैं प्रसक्षता। । इसीलिये बनारसीदासजी के भनुसार हास्य का स्थायो भाव प्रानस्द ठोक प्रतीत होता 
है । प्रातन्‍द ऊपर से अ्रभिव्यक्त हो भी सकत्रा है नहीं भी हो सकता है । सूरदासजी की रचनाओं में 
यशोदा भीतर हो भीतर प्रसन्न हैं पर बाहर से कोप प्रकट कर रही हैं रस्सी से कन्हैमां को बाघ भी 
रही हैं। झसल में लिस ऋति के पढ़ने से या देखने से श्रानन्द हो उसीस हास्य रस की निष्पत्ति संचित है। 

आरत्मानन्द का उत्साह निरन्तर बताये रखना समके लिये प्रसक्ध रहता संचर्भे भावत्त की 
पनुभूति करता समस्त चरएजद विश्व हें सुसकुराहड का दर्शच कश्ता अतन्‍्त-सुझे का बीज हैं। पह 
हास्य कभी क्षीस नहीं होता । 


३ विस्सथ और ध्यथाहता---भ्रदभृत रस का स्थायी भाव विस्मय माना गया है। 
प्रधाहता का दर्शन मी विस्मयप्रद होता है। लेकिन इसमे एक सूक्ष्म भ्रतर है। छोटी-छोटी बातों 
का भी विस्मय होता है भर यह प्राय भज्ञानजन्य होता है। ऐसे विस्मय बालकों को खुब होते हैं। 
उनके लिये हर नयी वस्तु एक बमत्कार होती है। लेफिन भ्रयाहता एक भाव है जो हर समय 
नही होता | किसी बात की विचार की गहराई देखकर बुद्धि को गहराई देक्ककर जो भाश्चर्य होता 
है उसीसे रस प्रहण होता है। प्रधाहता गहराई कहलाती है। साहित्य या काब्य में जब 
वर्शन प्रत्यन्त गहराई तक पहुँच जाता है तब एक प्रकार का विस्मयप्रद श्रानन्द होता है भौर 
करविंकी सुक्षमता के प्रति विचारकता-कल्पनाशक्ति के प्रति प्रनुराम भी होता है। जादू के खेल भी 
प्रचरज में डाल देसे है, पर डनसे रस निर्माण नहीं होता । 

पारमाधिक हृष्टि से भात्मा के प्रनन्‍्त बल का भ्रर्थात्‌ श्रवन्‍्त ज्ञान दशन वीय और सुल्ल 
का चिस्तन करना सृष्टि का प्रसल्त॒ता का चिन्तन करना प्रदुभुत रस का झाधार हैं। इसी व्यापक पर्थ 
में भ्रधाहता को ग्रहण करना संगत होगा । अ्तन्‍्तरूपिणी इस सृष्टि का करण करण विस्मय्रप्रद है । 


४ उत्साह ओर पुरुषाथ-- वीर रस का स्थान साहित्य में बहुत ऊँचा है। शद्भार 
के बाद वीर का ही स्थान है। युद्ध वीरता दान वीरता धर्म-बीरता त्याग वीरता वागवीरता 
भ्रांदि की कितनो ही रचनाएँ हमारे साहित्य में है उत्साह तो ठीक लेकिन बीर रस का 
स्थायी भाव होता चाहिये पृरुषाथ । 'पुरुषाथ में उत्साह ही नहीं लगन और सक्रियता भा है । 
उत्साह को स्थायी भाव मावने का यह परिणाम हुआ है कि हमारा साहिय गुद्धवीरता ध्ौर 
दानवीरता की भप्रशस्तिया रह गयां। हर प्रकार का पुरुषाथ-- सेवा का वाशिज्य का दृर्षिका 
जत्त जागृत्रि का--सब वीर रस मे भ्राता है। वीरता हमारे साहि य में केवल युद्ध चर्रात तक सीमित 
होकर रह गयी । बड़े बड़े सन्‍्त मुनि भ्रौर राष्ट्र क याण करनेवाले नेता वीर ही थे। त्याभ-बीरता 
क्षमाबोरता और धर्मवीरता के वशन या हृश्यो को शान्त रस या प्रध्यात्म कोटि का मान लिया 
गया । एक झौर दृष्टि से भी विचार हा सकता है कि जहाँ उत्साह मे भ्रावेश होता है वहाँ वीरता 
परम गंभार पृत्ति है। बीरता मे जितनी उदारता जरूरी है उतना आवेश नहीं उत्साह तो रखभेरी 
बजा बजाकर भी निर्माण किया जाता है लेकिन वीरता प्राःमगत होतो है। उत्साह ठंढा पड जाता 
है बीरता निरन्तर बढती है! 

पारमाथिक हृष्टि से उदारता बोर रम का मुख्य भ्राधार है। अपने भीतर उदनेवाले 
समसस्‍्स सकृचित विचारों को त्यागकर जयत्‌ के प्रति उदार वृत्ति रखना परम वीरता है। इस 
उदारता मे कीमलता सजनता भा रहती है। सच्चा वीरता में युद्ध नहीं त्याग और समपराण मुख्य 
हाता है--अ्रम प्रधान होता है। उत्साह मे॑ भ्रावेश मे भ्रादमी ऊेच नीच भला-बुरा कदम उठा 
लेता है पर बोर का मन प्राण सतेज जागरूक प्रसन्न भौर उदार होंता है । 


४ क्रोध और रुण्ड-मुण्डता----रौद रस का स्थायो भाव क्रोध मोना गया है । बना रसी 
दासज्ी ते रुष्ड-मुण्ड याती रणा संग्राम माना है। रुद्र भाव में जो भ्रावेश भोर तेजी होती है बहु क्रोध 
में नहीं होती । 'क्रॉध के भीतर भीतर प्रपार करणा भी हो सकती है, ग्लानि भी हो सकती है ! 
भय भी हो सकता है पार भो हो सकता है। रोद्र रस की अ्रवुभूति तब हीती है जब हम कोई युद्ध 
बर्रान पढ़ते हैं या युद्ध का दृश्य देखते हैं | हमारा शरीर भो फड़कने लगता है। बहा क्रोध! की कप 
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ही सम्भावना रहतो हैं। क्रोच्र ऐसा भाव तहीं है. जिससे रस-निश्पति हो भौर संत उंगे रस जाये । 
फ्री एक मानसिक विकार है जो प्राय' झपनी हो कमजोरी पर होता है और बंक्तिक होता हैं। 
ऋता भा रुण्ड-पुष्डता को हृ्य देखकर रस निर्माण होता है और वह सामूहिक होता है । 

पारमाधिक दृष्टि से प्रात्मा पर छाये हुए भ्रष्ठकर्मो के भावरण को दूर करने के लिए जुकनां 
ऋदता है । पअ्रध्टकर्म जैन दशन का एक विभाग है । ये झाठ कर्म आत्मा के गुणों को ढक वैसे हैं; 
इनके परमाणु सदा झात्मा पर छाय्रे रहते हैं भौर सहो दक्षम नही होने देंते । यों कह सकते हूं कि 
अपती पाप और पुण्य की परतो को काठना ही रुद्ता है । 


६ जुभुप्सा और ग्लानि--जुगुप्सा भौर रलानि में सृक्ष्म भ्रतर है। ग्लानि तब होती है 
जब हम किसी पांत्र को प्रनैतिक श्रप्रामारिक भथवा समाज विरोधी कृत्य करते पाते हैं या लेखक 
बसा भाव आकत करना चादता है। पात्र की दृति से जो प्रभाव हमारे मत पर पडता है वही स्थायी 
भाव माना जाना चाहिए। उस पात्र की जुगुप्सा यानी निदा हम नही करेंगे। निन्‍्दा करन में तो 
स्वयं एक प्रकार का रस निर्माण होगा ,जिसमे क्रोध भोर बदनाम करने की इच्छा भी रह सकती है । 
रलानि का विषय पात्र ही नहीं वस्तु भी हो सकती है स्थान भी हो सकता है। रलाति में करुणा 
झोर संदाशयता रहती है । 

पारसाधिक हृष्टि से श्रपने तन की अशचिता का चिन्तन करना संसार-ससग की प्रशचिता 
की विचार करता बीभत्स रस का कारण है। 

५ भय और चिता- भयानक रसका स्थायी भाव भय माना गया है। किसी वणन को 
पढ़कर भयभीत होना भय का वातावरण खडा हो जाना भयानक रस का कारण हो सकता है लेकिन 
किसी पात्र के प्रति चिन्ता होना उसके लिए सोअ में पड़ना भी भयानक रस का कारण है। भव भौर 
घविता का भेद स्पष्ट है। हम एक कहानी पढते हैं भ्ौर किसी पा के प्रति हमारे मसमे चिन्ता 
उत्पन्न हो जाती है इसमें भय नहीं है। भय झ्राक्रामक होता है। हम भयभोत्त हो सकते हैं परन्तु तब 
जब यह शभ्राशका हो कि उसका कारण हमसे सम्बन्धित है। रामायण के रावण से हमे भय नही 
होता यश्यपि भयोत्पादक प्रसंग बहुत हैं। हाँ हनुमान के लंका पहुँचते पर चिन्ता श्रवश्य पाठक को 
हो जाती है कि प्रत पता नहीं क्‍या होगा । वहाँ हमारे मन में भगकी लहर दौड़ जाती है कि अब 
सीला का क्‍या होगा । 

पारमाथिक दृष्टि से अपने साप्तारिक स्वरूप का जाम मरण के दुखो का विचार करना 
इसमें भ्राता है। संसार क्री मयानकता का विज्ञार करना और अपने जमनमरण का विचार करता 
भवानक रस का कारण है। संसार अनेक दुलछो से भरा है जम-मरण का भी दुख है। दुखोका 
विचार करना प्रात्मीक हृष्टि से भयानक रस का कारण है । 


८ शोक और कोमलता--कद्ण रस का स्थायी भाव शोक माता क्या है। बमारंसी 
दासजी ने कोसलताँ कहा है। करुणा रस का आषार कोमलता सहानुभूति सरजता है तकि 
शोक । शोक वो तब होता है जब कोई हानि हो जाती है। उसमें कोमलता नहीं होती। किसी 
दीन-होन अपाहिल का वर्णन पढ़कर मन में करुणा कोमलता जाग्रत होती है ने कि शीक । 

भ॑ विश्वसाथप्रताद मिश्र ने लिखा है कि जब शोक और करता नामों पर विचार 
किया जाता हैं तो स्पष्ट लक्षित होता है कि शोक भाव तमीयुणमय हैं शोर करुता सत्वगुण सम्पत्त 4 


| 


हर है भारतीय जैन साहित्य संत 


शोकमाब पूपने ऊपर पंशनेबाली विपत्ति से हुआ करता है. कित्तु रस रूप में परिशत होते पर वह 
कहता कं हुए धारणा कर लेता है। इमसे भी स्पष्ट है कि शोक और कोमलता में कितना 
अन्तर है। कोमलता सारविकगुण-सम्यन्ष वृत्ति है। कोमजता को वृत्ति दूसरे के लिये सहायक बनेंने 
बाली ता चक दृत्ति है। कोमल हृदय में ही कहा का निवास होता है। 

इस पर यो भी विज्ञार कर सकते हैं कि टमने एक ऐसा बरान पढ़ा कि डबौती भें एक घर 
तबाह हो गया । परिवार के लोग शोकाकुल हो सकते हैं. पर कोमल हृदय ब्यक्ति उनकी मंदद को 
पहुंच जायगा । जैनशास्त्रीय भाषा में शोक प्रार्तध्यान है और कोमलता धमध्यान है। शोक मनकी 
चेतना शूय बना देता है जब कि कोमल मन सेवा को दौड पडता है। 

पारमाधिक ह ष्ट से बनारसीदासजी ने समरसतः का उल्लल् विया है। सम्पूण विश्व के 
प्रति प्रात्मौपस्भवृत्ति समरसता रखना करुण रम का झ्रावार है। सब प्राणियों के प्रति समरसता 
ऊँची साविकता है । 


& चिर्वेद और माया अरूुचि --अतारसीदासजी ने शात रस को मूल रत या रसा का 
नायक कहा है. क्योकि परम शाति ही मानबात्मा का लक्ष्य ै। जिन प्रसंगा को पढ़कर पाठक 
के मत मे माया के प्रति जगत के प्रति धन दौनत के प्रति मात अभिमात के प्रति अ्रहच्रि हों 
जाती है वहा भ्रसल मे शात रस वा श्राघार है। निवद का एक भ्रथ स्त्रो पुरुष तपसकवे कता से 
शुन्य श्रवस्था है। सामायतया निवद उ सोनता के श्र मे श्राता है श्राध्या/मिक या वराय 
प्रधान साहि-य के पढ़ने से संसार के प्रति उदासीनता ) जाना शात रस का कारण माता गया है 
लेकिन ऐसी उदासीनता स्थायी भाव न हो पक्‍ता। वद्धावस्था अ्रकुशलता श्रटकार भ्न्ञात 
प्र।नस्य आदि के कारण भी उदासीतता झाती है। इससे शात रस की निष्पृत्ति बिलकुल भ्रसस्भय् है । 

पारमारधिक ग्रथ में हढ बरा व ही शात रस का कारण बताथा है। बना साहासजी के मत से 
यही एक ऐसी श्रवस्था है जहाँ जाकर रस विरत की तिपमता समाप्त हो जाती है। 


साहित्य और अध्यात्म 


कुछ लागो का मत है कि साहित्य भ्रष्या म से प्रवंग ही रहना चाति । अध्यात्म मे 
जीवन मुल्यो का विचार अ्रलग ढय से किया जाता है श्रौर साहित्य मे जीवन की यथाथता प्रधान 
होती है। साहित्य में कलामक पक्ष प्रधान तता है अ्रध्यात्म में नीति पक्ष । साहित्य में नीति 
को भी स्थान है प्रर विकारो वत्तियों और प्र येक परिस्थिति को भी स्थान है प्रध्या म में इमकी 
छूट नहीं है। साहित्य में शरोरागा का वत्तियों का सरस वर रह सकता है पर अध्यात्म वे 
नैतिक मूल्य इसकी इजाजत नही देंगे। तब बतारसीदासजी ने रा के जिये जो श्राध्यात्मिक 
दृष्टिकोश प्रशस्त किया है उसका क्‍या सूय है ? 

यह प्रश्त उठना तो नहीं चाहिए लेकिन प्राय उठता रहता है इसका मतलब यह है कि 
प्रध्यात्म को जीवन व्यवहार की चोज नहीं समझा जाता बाकि बहु इस कोटि की चीज है 
जिसे ग़हत्यागी सेयासी ही भ्रपना सकते हैं । मानो साहित्य वह है जा! केवल रंजन के लिए है । 
यों तो प्रध्यात्म संसर्थक भी कह सकते हैं कि वह साहित्य साहित्य ही नहीं है जो जीवन को 
संदाचार की श्रोरन मोड़े ठैचा न उठाये! साहित्य शब्द स्वयं हित सहित है। मनुष्य का 
समाज का हिल साधने की सामधथ्यं साहित्य में तभी भ्रा सकती है जब उसमे समाज को उँगा 
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उठाने को क्षमता हो ! शबित केवल शब्दों में नहों हीतो। लेकित जब छूम आब्दों को बहा 
संशा देते है, उनके श्र्यों में सत्य-शिश्-सुदर कॉ दर्शन करते हैं, तभी उपसें तह शबित आती हैं । 
अरिषवात भर दृक्तती पुर के वेचनों को शक्ति से सभी प्ररिक्षित हैं । 
शाहिस में साहित्यकार को कला-बर्सन यां कला चित्र की सुट होती भाहिये भौरे इसके 

बिता साहित्य की साभ्कता नहीं रहेसी बहु कहने वाले इस पर भी तो विचार करें कि इस प्रकोर को 
छूट वे किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये चाहते है ? साहिष्यकारों ने मौज में भाकर ऐसो छूटे ली हैं 
सेक्स परिशाम यह है कि कह साहित्य समह्िगत नहीं रह जाता श्र उसके प्रति गहा था अनादर 
मी व्यक्त होता है, एकांत मे झकेले में ऐसा साहित्य पढा जाता है पर उत्तका जो रख प्रहण होता 
है वह जीवन को पतन की झार ही ले जाने में सहायक होता है। एक कवि से बड़े पते फ्री बाल 
कही है -- 

राग उद जग झ्रथ भयो सहजे सब लोगन लाज गभाई। 

सीख बिना नर सीख रहै विषयादिक सेवन की सुधराई। 

तापर श्ौर रचैं रस काव्य कहा कहिये तिन की निठुराई । 

भ्रध-प्रसूक्षन की अंखियान में झौंकत हैं रज राम दुहाई ॥। 


हसी तरह बनारसोदास जी ने भा वाणों विलास करते वाले कबियों की कला-चादुरी पर 
ब्यग करते हुए कहा है -+- 
मासकी गरथि कुच कचत कलस कहैं 
कहूँ मुखचन्द जो मलषमा को घहू है । 
हाड के दसन आहि हीरा मोती कहैं ताहि 
मासके भ्रधर भ्रोठ कहै बिब्र फरू हैं ॥ 
हाड दण्ड भुजा कहै कौलनाल काम धुजा 
हाड ही के थंभा जधा कहे रभातरू हैं । 
यो ही भूठी जुगति बनाव श्रीर कहाव कवि 
ऐसे पर कहै हमे सारदा को बरू है ॥। 


ग्रयार्थ मे ऐसे कवि भ्रभ्िमान में मत रहते हैं भौर विषय विलास की मुक्त तालीम देने का 
काम करते हैं इसी का के शारदा का वर समभते हैं । 


साहित्य प्रपने में एक पुरा शास्त्र है और उसके अपने निमम विधात-पद्धतियाँ हैं। उसमें रस 
सौंदय चतुरता व्यंजना प्रनंकार प्रादि सबका प्रउना स्थान भौर महत्व है। लेकिन समग्र रूप में 
साहित्य” कोई सोमित झंग या श्रवयव नहों हैं जिसे जीवन से ध्रलग किया जा सके प्रध्यात्म जीवन 
का पं है शरीर साहित्य भी वल्कि यो कहा जाय कि भ्रध्यात्म की प्ररणा जगाने के लिए ही साहित्य 
का माध्य्त भ्रमीकार किया जाना जहूरी है तो अतिश्योक्ति न होगी। साहित्य में तो इतिहास 
पुरातत्व विज्ञान भौर भूगोल जैसे विषय भी प्रंतभू त हैं झ्ौर होठे चाहिये । 
हिन्दी के सर्वश्षेत्र कवि गोस्वामी तुलसीदासभी में तो साहित्य को देह का द्वार बताया 
है जहाँ कि राम नाम का मणि-दीप रखा जाना चाहिए इसलिये कि भोतर-बाहर प्रकाश पढ़े महू 
शब्द-बन्दना वहीं तो क्‍या है ? 
१६ 


१ श२९ भारतोय जग शाहिस्य संसद 


कोरा साहित्य तो दिमागी ऐयाशी मात्र होगा। शरीर के श्रंयो की सुन्दरता जंढ़ानिवासी 
सर्वधभाधों को यधास्थान समाकर हम जिस तायिंकां की भूमिका खड़ी करेंगे वह विकृत ही होगी । 

हाँ श्रध्यात्म को तीरस--रस विहीन नहों रह जाना है। उसमें साहित्य की शुयन्धि उसकी 
सौरभ होनों जाहिये नहीं तो वह अध्यात्म ग्राह्म ही नही होगा । अध्यात्म को परलोक की करन जंगल 
की चौज समझते का ही यह परिणाम हुआ है कि वह समाज में से विकलकर अंगेल्वासी अन 
गया है भर समाज उसे दुर से भादर भर देना जातता है। प्रगर भ्रध्यात्म हमारें नित्य जीवन 
का सम्पूर्शा व्यवहार का भंग रहता तो हम देखते कि साहित्य उसका अनुगामी होता भोर वह समाज 
में मन्दिर के कलश का स्थान ग्रहण करता । 


हम यहाँ श्रादश भर यथाय के भमेले मे नहीं पडेंगे। कहता सिफ यही है कि वषविक 
भ्रमीप्साएँ तो प्रकृत ही है. उतको साहित्य क॑ माध्यम से उभारकर जीवन का महत्त्व गिरे ऐसी 
कलाका विकास हम चाहते हैं क्या ? ढाल की शोर पानी को बहाने का प्रयास नही करना होता । 
प्रयास भोर पुरुषाथ ऊपर की झोर चढाने में ही होता है । 

कविवर बनारसीदासजी की साहित्य साधना मनुष्य के स्वभाव को उहृश्य में रखकर हुई 
है। मनुष्य का स्वभाव आ्राज अनेक विकारों भावों दबावों की परतों से आवरित है वह पर द्ृब्य 
झौर पर भावों का दास बन गया है। इच्धियो भ्रौर मन की गुलामी उसका स्वभाव नहीं है 
पराधीनता है । इससे मुक्त होकर हा वह अपने स्वरूप मे स्थित हो सकता है। यही बात उ होते 
पद पद पर कही है--- 


चेतन रूप प्रनप भ्रमुरति सिद्ध-समान सदा पद मेरो। 
मोह महातम ग्रातम भैग किया प्रसंग महातम पेरां ॥॥ 


वा चयाणय वार सेल की च्ाखरााटं का 
प्रो० उदयचन्द्र एम० ए० 


[_आधाये वीरसेन के सम्मुख सूत्रों तथा उनके व्याख्यात्रों में बिराध पाया 
जाता था । कह्दी-कहीं सूजा पर आचारयों का कोई मत उपलब्ध नहीं था। ऐसे स्थलों में 
बीरसेन ने अपने गुर के उपदेश फे अनुधार परग्परागत उपदेश द्वारा तथा सूत्रों से 
अवरुद्ध अय आधचायों के बचनों द्वारा निर्शय किया। ओर कहां-कहीं अपने मौलिक 
बिचार भी प्रस्तुत किये हैं. ।] 


भगवाघ्‌ महाबीर ने प्राणिमात्र के कल्याण तथा उद्धार के लिए जिस सिद्धान्तों को प्रतिपादन 
किया था और गौतम गणाधर ने जिनका द्वादशाग वाणी के रूप में संकलन किया था उन सिद्धान्तों 
के पठत पाठन और श्रवरा को परम्परा गुरु शिष्य परम्परानुसार कई-सौ वर्षों तक मुखाग्र ही चलती 
रही । किन्तु काल के प्रभाव से श्रति-स्मृतिधारी आचायों का क्रश ह्ास होता गया भौर तदनुसार 
श्रत का प्राय बहुभाग विस्मृति के गर्भ मे समा गया । ऐसे समय में जब कि द्वादशाग खुत का प्राय 
बहुमाग विस्मृति के गर्भ मे समा गया था श्राचाय धरसेन हुए जिन्हें द्वादशांग का कुछ भाग ज्ञात 
था। उहोते उस भमुल्य ज्ञान को सुरक्षित रखते की भ्रावश्यकता का अ्रतुभव किया । तब धरसेन ते 
पुष्पदल्त भौर भूतवलि नामक दो शिष्यो को द्वादशाग का अ्रवशिष्ट भाग पढाया । ये दोनो ही बटखण्श 
गम के रचयिता हुए । पुृष्पदस्त प्रोर भतबलि ने जिन सिद्धान्तों को अपने गुए से सीखा था उन्हीं को 
सूत्रों में तिबद्ध किया जो पटखण्डागम के नाम से प्रसिद्ध हुए । पटखष्डागम का रचना ईसा की प्रथम 
भ्रोर द्वितीय शताब्दी के मध्य में हुई है। हम भ्राचाय धरसेन पुष्पदन्त धौर भतब्रलि के पशत्यन्त 
ऋणी हैं जिनके द्वारा हमे पटखण्डागम के रूप में तीर्यकरों को द्वादशाग वाणों का प्रवरशिष्ट ज्ञान भाज 
भी सुलभ हो रहा है । 


पद्खण्डागम के टीकाकार वीरसेन 


इद्रनत्दि के श्रतावतार के श्रनुसार पट्लण्डागम पर छह टीकायें लिखीं गई हैं जिनमें से 
घवला प्रन्तिम है । यह टीका झ्ाचार्य वीरसेत द्वारा लिखी गई है भौर इसका परिमाण ७२ हुजार 
श्लाक है । प्रस्तुत निबन्ध का यही पुरुय विषम है । वीरसेन ने पटख्षण्डागम पर मबला-टीका ही मंही 
लिखों किन्तु कपषायप्राभुत पर २० हजार श्लोक प्रमाण जयधवला-टीका भी लिखी है। धरसेनावार्य 
के समकालीन प्राचार्य गुणाभर हुए है जिस्होने रुषायप्राभृत की रंचता की थौ। इस पर यतिवुषभ 
प्रावार्य ने चूरिसुत्र से थे। इंही पर वीरसेव ने जयध्वजा-ठीका लिंखी है। लेकिन उसे के पूरा 
नहीं कर सके और उनके सुधोग्य शिष्य जितसेल ने जयधवंला का दोष भाग लिखा जिसका परियाण 
9 हजार श्लोक है। इस प्रकार जयधवला का कुल फरिमाणय ६० हमार श्लोक है । वीरसेन ने ७२ 
हजार ए्लोक प्रमाण घबल। भौर २ हुबार इलोक प्रमारा जयधवला प्रर्यात्‌ कुल ६२ हुणांर शेलोक 


१२४ १ भोरतीय जैन साहित्य शेश्नद 


प्रमाण टीका का सिर्माण २१ जब में किया था। इससे उनकी सूक्ष्म बुद्धि गहन पाण्वित्प और विशाल 
हसृति का पता चलता है । 


वीरसेन का व्यक्तित्व 


बीरसेन सिद्धान्त छुन्द योतिष व्याकरण झोर प्रमाणशास्त्र मे निपुणा थे। बह बाल 
घवलजा की प्रन्तिम प्रशस्ति से ज्ञात होती है। यथा-- 


सिद्धंत-छत्द जोइस-वायरणा पमाणसत्थ-रिवुरोरा । 
अडारएश टीका लिहिया एसा वीरसेशेण ।॥) ५ ॥ 


ऊपर बतलाया गया है कि द्वितीय सिद्धान्त ग्रथ कषायप्रभूत की टोका जयधवला का एक 
तिहाई भांग वीरतपेन ने लिखा हैं भ्रोर दो तिहाई भाग जिनसेन ने लिखा है। जिनसेन ने जयधवला 
की प्रशस्ति में वीरसेन को साक्षात्‌ केवली के समान समस्त विश्व का दृष्टा बतलाया है। यह 
भी कहा गया है कि उनकी सर्कार्थगासिनी स्वाभाविक प्रज्ञा का देखकर सवज्ञ की सत्ता में किसो 
मनीषी को कोई शका नहों रही ।" 

जिनसेन ते भादिपुराण में वीरसेन की स्तुति की है। वहाँ उनकी लोकविज्ञत्ा कविव 


शबित श्र वाचस्पति के ससान वारिमिता की प्रशसा का गईं है। उहे सिद्धान्तोपनिब धो का 
कर्ता बंतलाया गया है भौर उनकी धवला भारती को समस्त भुवन-ब्यापिनी कहा है । 


धवला टीका से प्रतीत हाता है कि वीरसेन के सामने सुत्रग्नथो के भ्रनेक संस्करण थ और 
उनमें कई पाठ्भेद भी थे । उन्होंने सूतरम्नन्थो क॑ विभिन्न प्राउभदां तथा पराठभ्रेद-जन्य मतभेदा का 
ग्रथास॑ंभव उल्लेख किया है। तथा सूत्र का लक्षण निम्तप्रकार बताया है--- 


सुत्तं गगाहरकहिय तहंव पत्तयबुद्धकंहिय च । 
सुदकेबलिणा कहिय॑ भ्रभिष्णदसपुव्विकहिय व ।। 
--वग्गणाखण्ड भाग १३१ ३५१। 


सूत्र बह है जिसका कथन गणधर प्रत्येकवद्ध श्रतकेवली और अभिन्नदशयूर्वी ने किया हां । 
कहो-कही पर प्रटखण्डागमसुत्रा मे कषायप्राभृत झा अ्य सूत्रों से विरोध पाये जाने पर 
बीरसेत ते निर्शोय करने से प्रपती प्रसमर्थता प्रकट करके यह बतलाया हैं कि कौर सूत्र है भौर 





१ श्रीबोरसेत दत्यात्तभट्टारकप्ृशुप्रथ । पारहश्वाधिविश्वाता साक्षादिव स केवली ॥।१६॥ 
यस्य नैसभिकी प्रज्ञा हष्टवा सर्वाथंगामिनीम्‌। जाता सर्वज्ञसदभावे निरारेका मनोषिश ॥॥२ ॥ 


२ लांकवित्व कवित्वे व भट्टारके हयम्‌ । वाग्मिता बाग्मिसों बस्थ वाचा वाचस्पतेरपि ॥। 


सिद्धान्तोपनिबन्धासा विधातुमंद्युरोश्विरस । सम्मन सरसि स्थेयात्र्‌ मृदुपादकुशेशयम्‌ । 
धबना भारतों यस्य कीति व शकिनिर्मलाम्‌ ) धवलीकृतति शेषभुवता ता नमाम्महस्‌ ॥ 


“-आद्पुराण-उत्यानिकां-- ५६ ४७ ४८ | 


आचार दीरसेन की अवला-दीका ३६१२४ ४ 


कीते भंसूअ इसका निर्शाथ सानम में मिष्ताता आचार्य करें! हतस इस विधेश में नि्शाद करने मे 
प्रतमर्ष हैं क्योकि हमें इसका ऋुछे भी उर्देश जहीं मिला है ।* 

कही कहीं पर वंटक्षण्डागम से विरोधो सूत्रों का व्याख्यान यह कहकर कर दिया है कि संज 
और प्रंसून्न का निर्णय तो चतुर्दश पृव॑ंधारों भ्रथवा कैवलज्ञानी हो कर सकते हैं। किस्तु ने तो वर्दसान 
काले में पर्वधारी और केवेलशाती हैं भौर त उसके पास से सुनकर ध्याये हुए भी कोई पुरुष हैं। ऐसी 
स्थिति में सुज्नो को प्रामारिकता सप्ठ होने के भय से झ्राचायों को तो दीनो हीं सूत्रों का ज्योश्यान 
करता चाहिए ।१ 


कही-कही पर सूत्रों पर उठाई गई शंका के विषय से वीरतेन ने यहाँ तक कह दिया है कि 
इस बिषय को पूछताछ गौतम से करना चाहिए ! हमने तो यहाँ उतका अ्रभिभ्राय कहा है।' 


कही-कही पर वीरसेन ने पटखण्डागम के सूत्रो में भ्रन्य सूत्रों से विरोध का समाधान गह कह 

कर भी किया है कि यद्धपि गहाँ विरोध सत्य है फिर भी एकान्त ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि 

सस्तव में यह विरोध सूत्रों का नही है किन्तु इन सूत्रों का जिम्होंने संकलन किया है उनके सकलखत 
का ज्ञाता न होने से उनके द्वारा विरोध भ्राजाना संभव है । 


कही कही सूत्रो पर भ्राचायो का कोई सत उपलब्ध नहीं था। ऐसे स्थलों मे वीरसेन ने भपने 
गुरु के उपदेश के प्रनुसार प्रम्परामत उपदेश द्वारा तथा सूभ्रों से भ्रविरुद्ध श्रग्न ग्राचायों के वचनों 
द्वारा निशाय किया है । 


धवला भें पटलण्डागम के साथ भ्रत्य सूत्रों भौर उसके व्यास्यानों में बिरोध के भ्रतिरित्त एक 
और विरोध का उल्लेख पाया जाता है जिसे वीरसेन ने उत्तर प्रतिपत्ति भौर दक्षिण प्रतिप्ति के 





१ तो तेहि सुत्तहि एदेसि सुत्ताणं विरीहों हादि त्ति भणिदे जदि एवं उधदेस लद्धूण इदं 
सुत्त दद चासुत्तमिदि श्रागम खिउठखा भरणातु स्मच अम्हे एशथ बोत्त समत्या अलद्धोवद्ससादों । 
-+भबवज़[ दोका 
२ हो शाम तुम्हेहि वृत्तत्यस्स सच्चे घहुएसु सुत्तेसु वजप्फदीण उवारि णिगोदपदस्स भरखु 
वलेभादो । चोहसपुथ्वधरों केवलणाणी वा रा जे अरहमाराकाले ते ध्रत्वि। ण वर तेसि 
पासे सोदूणागदा थि सपहि उवलब्भंति | धंदों बेष्प काऊश वे वि सुत्ताशि सुसासायण 
भीरूहि भावगरिएहि बक्‍्लारशेयव्वारि ।--घवला-टीका 
३. सुते बर॒प्फदिसिण्णा किण्ण शिटहिंद्रा ? गोदसोे एत्थ पुच्छेबव्वों । भम्हेहि गोदमो बादरशिगो 
दपदिद्ठिदाण वेशप्फदिसभर् शोच्छदि त्ति तस्स अभिष्याओ्रो कहिशो --अवला-ठीका 
४७ कस्ाममाहुब्युलेरोद सुत विरृज्कदि त्ति वुत्ते सक््य॑ विरज्कह किन्तु एबंतगहो एत्थ रों 
कामब्यो । कथ शुत्ताज विरोहों ? शे। सुत्तोवसंधाराशमसयंलसुदधारयाइरियपरत॑ताण भिरोध्भव 
दंसणादी । “+वला टीका । 
३ कंधमेद शब्मदे ? गुर्यदेसादी । सुतताभावे सत बेव लंडाशि कीरंति त्ति कंभ शब्बदे ? 
श भ्राइरियपरम्परागदुषदेसादों + सुछेश जिणा कुदों सब्बदे ? सुलाविएद्धाइरियवयरआदों । 
“_अयला-ठीका । 


१९६१ भारतीय जैन साहित्य संसद 


लाम से बतलाया है। ये दो विभिन्न मायतायें थी जिनमे से वीरसेन ते दक्षिस प्रतिपत्ति को स्वीकार 
किया है | बयोकि उन्होने उसे सरल स्पष्ट और प्राचाय परम्परागत बतलाया है तथा उत्तर-अञरति 
दृलि मिलष्ट बाम भौर भझ्राचाय-परम्परागत नहीं है ऐसा कहा है। उदाहरणस्वरूप उपशबभरी में 
प्रत्येक भुरास्थानवर्तों जीबों की संब्या ३ ४७ औझोर क्षपक््रेणी मे प्रत्येक गुसास्थानवर्ती जीवों की 
संक्या ६ ब्रतलाकर परह कहा है कि यह उत्तर प्रतिपत्ति है। पूर्वोक्त संख्या मे से उपशभश्रेणी मे 
५ कम तथा क्षपकश्नससी मे ? कम करने पर दक्षिण प्रतिपत्ति होती है । 

वीरसेत ने कछ विषयों पर भ्पने मौलिक विचार व्यक्त किए है जिनसे से कछ निम्न 
प्रकार हैं-- 

झाशभिनिबोधिक ज्ञान ( मतिज्ञान ) के चार भेद है--भ्रवग्रह ईहा श्रवाय और धारणा। 
भ्रवग्रह के दो भेद हैं--अश्र्थावग्रह श्रौर व्यजनावग्रह। चक्षु श्रादि इरद्रिया के विषयभूत स्थिर भ्रौर 
स्थूल वस्तु को भ्रर्थ कहते हैं भौर प्रव्यक्त श [दि की यंजन कहते है। ग्रथ का जो अवग्रह रूप ज्ञान 
होता है वह श्र्वावग्नह हैं श्रौर पजन का जो अश्रवग्रहरूप ज्ञान होता है वह व्यजनाग्रह है । भ्र्भात 
व्यक्त प्रहण को भ्र्थाविग्नर भौर श्रव्यक्त ग्रद्शा को व्यजनावग्रह कहते हैं । भ्र्थावग्रह पाँचों इीद्रियों भौर 
मन से होता है किन्तु व्यजनावग्रह चक्षु ध्ोर मन को छोडकर शेष चार इड्ियों से होता हैं। चक्षु 
स्वरूप पूयपाद भ्रकलक प्रादि शेष चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं। भ्र्थावग्र८ भौर यंजनावग्रह का उक्त 
ओ्रौर मन ग्रप्रा पकारी है तथा शावायो क॑ भ्रतुतार टै। किन्तु वीरसेन ने अर्यावग्रह और यजनावग्रह 
को एक स्वतत्र याशुपा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार श्रप्राप्त प्रथ का ग्रहण श्र्थावग्रह है भौ प्राप्त 
प्रथ॑ का प्रहण यंजनावग्रह है। विषय भौर इंद्रय के सथोग के बिना जो ग्रहण होता है वह भ्रप्राप्त 
ग्रहणा है तथा सयोगजयथ ग्रः्श प्राप्त ग्रहण है। भ्र्थावग्रह भर व्यजनावग्रह की उक्त व्याख्या के 
प्रनुधार वीरसत चक्षु और मन को केवल श्रप्राप्यकारी मानते हैं तया शेष चार इद्रिया को प्राप्यकारी 
प्रोर श्रप्नाप्यकारी दोनो प्रकार का मानते हैं। इस कथन का पुष्टि मे उ हाने श्रवक युक्तियाँ भो दी है । 
श्राणेजिय रसनेदद्रिय आर स्पशनेन्द्रिय का उल्ष विषय नौ योजन है तथा श्रात्रेतद्रिय का उकृष्ट 
विषय बारह योजन है | भत इन इदरियों के उत्छृ७ क्षयोपशम को प्राप्त हुआ जीव नौ योजन की दूरी 
से हो गन्ध रस और स्पश का ज्ञान करने में समर्थ हाता है। इसो प्रकार बारह योजन की दूरी से 
शब्द को प्रहरा करने में भी समर्थ होता है । यह देखने में भी भ्राता है कि चीटियाँ अ्रधिक दूरी पर 
स्थित पदार्ण के गन्ध का ज्ञान कर लेती हैं । 


५ 
दशन और ज्ञान 
जीव का लक्षण उपयोग है । उपयोग के दो भेद हैं--दशन शोर ज्ञान | दशन का भ्रथ क्या 
है इस विषय ने मतभेद है। प्रचलित व्याख्या के प्रतुपार ज्ञान के पहले पदार्थ के प्राकार भादि को 


१ केवि पुष्बुत्तपमाणं पचूरा करति। एद पचूण! ववखारं पवाइजमारां दक्खिरामाइरियपरपरा 
भयमिदि ज वृत्तं होइ। पुब्चुरवक्खाणमपवाइ-जमाणं वाउ भ्राइरियपरपरा अणागदम्रिदि णायब्ब । 
एसा उत्तर पडिवती । एत्य दस भवरिदे दक्खिण पड़िवयी हवदि । 

घवला-टीका खण्ड १ भाग २ पृष्ठ ६२-९७ । 
२ अग्राप्तार्यग्रहरामर्थावश्रह |. प्रासार्थप्रहण व्यजनावग्रह । 
धवला-टीका खण्ड ५ भाग १ ३ पृ २२ | 


आंखार्य वीरसेंन! की धवला-टोका श्रक्ष 


बहुत ने करके जो सामान्य-प्रहण होता है वह देश ने है। झोर पदार्थ के भाकार झादि के साथ जो 
ग्रह होता हैं वह शान है। ब्रस प्रा्ञारयों ने दर्शन भीर ज्ञाब की ऐसी व्यास्या ही है । किन्तु वीर 
पैल इस व्याह्रयों से सहेमत नहीं जान पड़ते । उत्होंते सामास्य पद से भात्मा का ग्रहण करके दर्शन 
हंग यह प्र्भ किया है कि उपयोग की प्राम्यत्तर प्रवृति का नाम दक्षंत* है भौर बांहा प्रवृत्ति का तेरम 
ज्ञान है। किसी वदार्थ को जानने के पहले जो भात्मोन्पुख वृत्ति होती है उसे दर्शन कहते हैं भर घट 
श्रादि आह्य पदाथो का जानना ज्ञान है। इम प्रकार वीरसन ने झात्मप्रत्यय को दशन और परप्रत्थय 
को ज्ञान कहा है । 
शहीतग्राही ज्ञान में प्रामाएय-समर्थन 

प्रमाण हूप ज्ञान को भ्रगुहीतग्राही होता चाहिए या गृहीतग्राही ज्ञान में भी प्रमाणता हो सकती 
है इस विषय में भाजायों में मतभेद रहा है। अकलंक भादि प्राचायो ने प्रमाण कौ अ्रगरहीतग्राह्ट 
माना हैं। किस्तु वीरसेन ने ग़हीतग्राही ज्ञान में प्रभाणता का समथन किया है। उन्होंने ईहादि ज्ञानो 
के निरुपणा के समय यह बतलाया है कि ग्हीतग्राही होने से ईद्वादि ज्ञानो में भ्रप्रमाणता की श्राशका 
करना ठीक नहीं है। क्योकि पूणरूप से भ्रग्रहीत भर्थ को ग्रहण करने वाला कोई भा ज्ञान उपलब्ध 
नहीं होता है । गृहीत प्रथ को प्रहण करना श्रप्रमाणता का कारण नहीं है क्‍योंकि संशय विपर्यय 
ओर प्रनध्यवसायरूप ज्ञानो मे ही अ्प्रमाणता पाई जाती है । 

इस प्रकार वीरसेत ने भ्रनेक विषयो पर भपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। 


वीरसेन का समय 

धवला का प्रशस्ति में धवलानटीका के समास होने का समय बंध मास तिथि नक्षत्र 
श्रादि के साथ दिया है तथा जगतुंगदेव श्रौर नरेद्रचूडामशि वोहएराय नाम के राजाप्रों का 
उल्लेख भी किया है। उहो के राज्य मे घवला टीका रची गई थी। श्रत धवला की प्रशस्ति के 
प्रनुसार यह सुनिश्चित निष्कर्ष निकलता है कि धवला की समाप्ति शक सम्वत्‌ ७३ कार्तिक शक्ला 
त्रयोदशी तदनुसार ८ झकटूबर सप्त्‌ ६१६ को हुई थी। भ्रत वीरसेन का समय ईसा की झ्राठवीं 
शताब्दी का उत्तराध सुनिश्चित है । 
नामकरण 

वीरसेन ते भ्रपती टीका का लासम धवला क्यो रखा इसका कोई कारण तो नही बतलाया 
है लेकित धवला नाम का उल्लेख प्रशस्ति में प्रवश्य किया है। धवला-दीका कातिक मास के धंवल 
( शक्ल ) पक्ष की त्रयोदशी को समाप्त हुई थी। संभवत इसी कारण इसका नाम घवला रख विया 
हो । भवल का प्र श्वेत के भतिरिक्त शद्ध विशद धौर स्पष्ट भी होता है। इत शुणो से थुक्त होने के 
कारण भी धवला नाम संभव है। यह टीका अ्रमोधवर्ष प्रथम के राज्यकाल में पूर्णां हुई थी। 


! प्रंतरंगविसयस्स उवभोगस्स अ्रणायारत्तव्मुवग्रमादो । 
--बवलाटीका खण्ड ५ भाग १०३ १ २०७॥ 
२ न गृहीतग्राहित्वादप्रामाण्यम सर्वात्ममा आृहीतग्राहिणों वोधस्थातुपलंमात्‌ । सच 
गृहीतग्रहरामप्रामाष्यनिबन्धनर,. सशयविषधानध्यवसायजातैरेव . प्रप्रमारत्वोपलंभात्‌ ।-- ध्वज 
ठीका खण्ड ५ भाग १३ थ्‌ २१९ । 


श्श्द भारतीय जत साहित्य संसद 


इनकी प्रनेक उपाधियाँ थी जिससे से एक उपाधि भ्रतिशय धवल भी थी। सभवत यह उपाधि भी 
घवला-नामकरण में तिमित कारण हुई हो। चाहे धवला नाम का कारश कुछ भी रहा हो 
सेकित यह टीका अपने ताम के अनुरूप हो समस्त भुवत को विरकाल तक भवल करती रहेगी । 


वीरसेन के सामने उपलब्ध साहित्य 


वीरसेन ने धवला टीका में श्रपने पूववर्ती भ्रतेक प्राचायों तथा उनके प्रस्थों का उल्लेख करके 
उनमें से प्रनेक श्रवतरण दिए है। इसके ग्रतिरिक्त नामो लेख के बिता भी गद्य श्रौर पद्म के झनेक 
उद्धरण दिए हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उनके सामने विशाल जन साहित्य विद्यमान 
था श्रौर उसका उहे पूणा शान था । 


टीका की भाषा 


जैनागम और दर्शन के यास्याताशों ने सदा ही लोक भाषा का समुचित भ्रादर किया है। 
यही कारण है कि मगवात्‌ महावीर ने अ्र्धमागधी में श्रपना उपदेश दिया था । प्र्धमागधी में श्राधे 
शब्द मगध की भाषा के तथा श्रा3 व्तर प्रातों की भाषा के र ते थे जिससे सब लोगों को समभने 
में सुधिवा हो। प्राजकल अ्धमागधी को प्राइ्ृत का ही एक प्रकार माना जाता है। महावीर के 
बाद भी जन परम्परा में प्रात का प्राधय रहा है। इसी परम्परा के प्रनुपार जनागम क॑ ऊपर 
सवप्रथम प्रव्थ घटखण्डागम की रचना भी प्राइृत्त मे ही हुई थी। वोरसेन के सामने जो जैनसाहिय 
विद्यमान था उसका भ्धिकाश भाग प्राइ्रत में ही था। इसी कारण वीरसेन की टीका का बहुमाग 
प्राइत में ही है। तथा कुछ भाग सस्द्ृत मे है। इसका कारण यह मालूम पढता है कि वीरसेन के 
समय में सस्वृत का प्रचार ब चला था श्रौर प्राइत का प्रचार कम हाने लगा था । श्रत वीरसेन 
ने संस्द्रत को भी प्रपती टीका में स्थान दिया है । इस प्रकार जनाचार्यों द्वारा प्राइत और संस्वृत मे 
सहस्रो ग्रन्थ लिखे गए। पुन जब से सस्थ्ृत का प्रचार कम हुआ भौर हिन्दी की प्रतिष्ठा होने जगी 
तब से हिंदी मे भी आराचाय परम्परा क॑ श्रनुसार ग्रस्थो का निर्माण होते लगा।। हिंदी में मौलिक 
निर्माण के प्रतिरिकत प्राहृत श्रौर सस्कृत के ग्रथो का भ्रनुवाद भो भ्रधिक मात्रा मे हुआ है प्रौर 
हो रहा है । 
उपसहार 


झाज से लगभग ५ वर्ष पहले प्रुष्पदन्‍्त भूतबलि भ्रौर वारसेत की कृतियाँ केबल दर्शन 
की ही वस्तु थीं और उनका दशन भी सुलभ नहीं था। किन्तु हमारे सौभाग्य से समाज के कुछ 
मूर्धन्य श्लोभानों भ्यौर धीमानों के सतत परिश्रम एवं त्याग के फलस्वरूप झाज उक्त कृतियों का 
प्राय समस्त भाग हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो गया है। केवल जयधबन।! का कुछ भाग 
प्रकाशित होने को दोष रहा है। प्रत भगवान्‌ महावीर के द्वारा कथित गौतम गंणपघर के द्वारा 
प्रथित धरसेम द्वारा संरक्षित तथा पुष्पदन्त भूतवलि और वीरसेन के हारा रचित जिनाणी को 
प्राज एक साधारण जन भी हृदयजजुम कर सकता है। 


यारतिचजाामुरत्र 8 एक व्यनुराीलन्त 


श्री सुदर्शनलाल एम ० ए० 
शोप-छांत्र, काशी हिन्दूतिश्वविद्यालय 


तत्वार्थ के प्रसिपादन में जो स्थान जैन घम के तस्वार्थसृत्र का क़द्दाविज्वा के प्रतिपादन में 
कह्ांसूत्र का योगशास्त्र के विवेचन में पातझ्लल-योगसूत्र का भौर स्यायशास्त्र के न्याय निर्णय में 
गौतम के व्यायसूत्र का है वही स्थान एवं प्रसिद्धि जैन स्याय के आय सूत्र ग्रभ परीक्षामुक्ष की 
भी है। कहीं-कही पर परीक्षाम्रुख के सूत्र गौतम के यापसुत्र से भ्रधिक लघु तक॑सगत एवं सुस्पष्ट 
भर्थ से सम/वत दृष्टिगोचर होते हैं । 


विषय परिचय 


परीक्षामुख मे मुख्यरूप से प्रमाण भोर प्रमाणाभास का २१२ सूत्रों द्वारा थो ६ परिच्छेदों 
में विभकत हैं विशद एवं तकसगत चितन प्रस्तुत किया गया है। प्रथारमस्भ मे एक कारिका 
द्वारा प्रतिपाद्य विषय और ग्रथ निर्माण का प्रयोजन बताया गया है तथा ग्रत्थ परिसमाप्ति के भ्रवसर 
पर भी एक कारिका' दी गई है जिसमे बाल शब्द से श्रपनी भ्र॒ल्पज्ता एवं विनयशीलता का 
परिचय देते हुए परीक्षामुख को हेयोपादेयतत्व का निणय करने के लिए एक दप्रण बताया गया 
है । प्रन्य में विषय प्रतिपांदन इस प्रकार हुभ्रा है 

१ प्रथम परिच्छेंद में १३ सृत्रो द्वारा प्रमाण के स्वर्प तथा उसके प्रामाण्य का निश्चय 
किया गया है । 

२ द्वितीय परिच्छेद मे सवप्रथम प्रमाण के दो भेद करके प्रत्यक्ष के मुख्य ग्रौर साव्यव 
हारिक दोनो भेदो का विचार १२ सूत्रो में किया गया है | 


३ तृतीय परिच्छेद मे परोक्ष प्रमाण के पान्ो भेदो ( स्मृति प्रत्यभिज्ञान तक प्रनुमान और 
प्रागम ) का विवेत्रन १ १ सत्रों में किया गया हैं। इसमे “याय के प्रमुख झड़ प्रनुपान का विशारू 
वश वक्ष भी सम्रुपस्थित किया है । भ्रत यह परिच्छेद सबसे बड़ा हो गया है। 


8 चतुर्थ परिच्छेद में ९ सूत्रो द्वारा प्रमाण का विषय साम्राय विशेषात्मक वस्तु बतलाकर 
उसका समभेद वरन प्रस्तुत किया गया है । 


१ प्रमाणावथंससिद्धिस्तदामासाद्रिपर्यय । 
हृति बदये तयोलंदय सिद्धमल्पं लबीवस* || १३॥ 
२ परीक्षामुख्भादर्श हेयोपादेयतत्त्वयों । 
संविदे माहशों बाल' परीक्षाद्रक्षवद्‌व्यधाम ॥ २ )। 
१७ 


१३० भारतीय जैन साहित्य संसद 


भ पंचम परिच्छेद मे केवल ३ सूत्र है जिनमे प्रमाण के उभयविध फल ( (१) साक्षात्‌फल 
प्रज्ानतिवृत्ति तथा (२) परम्पराफल हानोपादानोपेसाबुद्धि ) को कहक उसे प्रमाण से कंषचित्‌ 
भिन्न झौर कथंचित भ्रभिन्न बतलाया गया है । 

६ षष्ठ परिच्छेद मे प्रमाशाभासो ( स्वरूपाभास संख्याभास विषयाभास और फलाभास ) 
का सबिस्तृत विवेचन उपलब्ध है। श्रत मे जय पराजय झादि की भी जैन हृष्टि से व्यवस्था की 
गई है। इस परिच्छेद मे कुल ७४ सूत्र हैं। 

इस तरह इस परीक्षामरुख में जैन याय के प्राय सभी उपादानो--मौलिक विषयों पर प्राक्षल 
एवं विशद भाषा में बड़ी कुशलतापृवक प्रकाश डाता गया है। इसोसे संभवत श्राचाय प्रमाचन्द्र ने 
परीक्षामुख को ग़म्भोर निशचिलार्थप्रकाशक निमल शिष्य प्रबोध प्रद एवं श्रद्वितीय रचना कहा है । 


उद्गम 

हक इस परीक्षामुख को श्राचाय प्रकलड्भू के वचनरूपी समुद्र से मथकर निकाला गया बाय 
विद्यामृत कहा गया है। वस्तुत परीक्षामुख का मूल उद्गम खोत ग्राचाय अकलडु के ग्रायग्रथ 
( भ्रष्टटती लघीयस्नथ यायवि तश्नय॒प्रमाणसग्रह एवं सिद्धिविनिश्चय ) है। कुछ भ्रशों मे श्राचाय 
विद्यानन्द के प्रथ ( प्रमाणपरीक्षा पत्रपरीक्षा त वाथश्लोकवात्तिक श्रादि ) भी हैं । 

परीक्षामुख जितना सरल है उतना ही गम्भीर है। यही कारण है कि जन यायशास्त्र मे 
प्रवेश के लिए प्रथणत इमका श्रध्ययन किया जाता है। तदुपरान्त इस पर लिखी गई टीकाश्नो के 
प्राघधार पर इसके गहन श्रर्थ का स्पष्टाकरण अझवगत किया जाता है। 


टीकाएँ 
टीकाएं 
इस परीक्षामुल की कई मह॒वपूण टीकाएँ उपल्ध है। उनमे सवप्रथम प्राचाय प्रभाचद्ध द्वारा 
लिखित १२ हजार श्लोक प्रमाण प्रमेयकमलमात्तण्ड नामकी विशाल टंका है जिसके श्रध्ययन से 
समस्त न्यायशास्त्र का सम्यग्नान हो जाता है। इसके कपर में हिंदी टीका लिख रहा हू जिसका 
प्रथम परिच्छेद पूणा हो इुका है। उसम मैं इस ग्र थ पर विशद विवार कहँगा। इसक उपरान्त ११वीं 


अननीनन ऑन ऑजिभजन भता-++5 


१ गम्भीर निखिलाथगोचरमल शिष्यप्रबोधप्रदम्‌ । 
यदृग्यक्त पदमद्वधितीयमखिल मारिक्यनारदप्रभो ॥ 
२ पश्रकलडू वचोम्भोधेरुदश्ने येन धीमता। 
च्यायविद्यामृतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिते | --प्रमेपर नमाला एलो २। 
प्राचाय प्रभाचद्र ने भी प्रमेयकमलमात्तण्ड के प्रारम्भ में कहा है--- 
श्रीमदकलद्धार्थोष्व्युत्पन्नप्रश्रवग्तु न शक्‍्यत इति तद्थ्युत्पादनाय करतलामलकवत्‌ तदथ 
मुद्धृत्य प्रतिपादयितुकामस्तत्परिज्ञानाअनुहेच्छाप्ररितस्तदघप्रतिपा दनप्रव॒र् प्रकरणमिदमाचार्य प्राह । 
३ इस सम्बन्ध में प्रो दरबारीलालजी कोठिया का बह शोधपूर्सा निबन्ध हृष्टव्य है जो 
प्रनेकान्त (वर्ष £ किरण ३ ४) तथा श्राप्तपरीक्षा को प्रस्तावना में प्रकाशित है। उन्होंने इसमें 
प्रन्‍्थी की तुलना द्वारा परीक्षामुख के मुल स्रोतो की लोज प्रस्तुत की है । 
४ विशेष- प्रमेयक्मलमार्तप्ड भमिका--प महेद्रकुमार यायाचाय । 


परीक्षकुल्ल एक प्नुशीलने (१३३ ४ 


सत्ताड़दी के श्राचाय लघु घतस्तवीर्य ने प्रभेगरत्नम्माला ( णो परीक्षामुअपल्चिका एवं परीक्षासुत 
लघुतूति के भों नाम से प्रसिद है ) ताम को प्रसन्‍्त झौर ललित शैली काली टीका लिखी है, जिस 
प्रर कासान्तर में 'पर्थप्रकाशिका झौर यायम्रणिदोपिका नामकी दो टीकाएँ लिखी गई । इसके 
उपराध्त नव्यन्याय के प्रचार को देखकर प्राचार्णथ चारकीति ने जन न्याय को उसों शैली में ढालने के 
प्रयत्व स्वरूप प्रमेयरत्नालंकार नाम की टोका लिखी जो प्रमेषकमलमात्त॑ण्ड' श्रौर प्रमेमरत्ममात्रा 
को एक कड़ी में जोड़ते का उपक्रम करती है। चतुर्थटीका प्रमेयकाप्ठका है जो अरीक्षामुख के प्रथम 
सूत्र ( स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक शान प्रमाणस्‌ ) पर पाँच स्तवकों में श्रीचछ्षतिवर्सि इरा लिखी 
गई है। 


महत्व ओर ग्रन्थ-वेशिष्य्य 


उत्तरकाल मे परीक्षाभुल्ल का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा है कि परवर्ती भ्रनेंक श्राचार्यों के 
प्रन्य परीक्षा मुख्न के उपजीव्य बने है। हेमचन्द्राबाय की प्रमाणमीमासा झौर वादिदेवसूरि का 
प्रमाणनयतत्वालोकालंकार ये दो ग्रन्य वो परीक्षामुख के विशेष झ्रामारी हैं । 

प्रभाव द्र लघु अनन्तवीय पण्डिताचाय चारक्रीति शा तिवर्णी श्रादि कई विद्वान उनके 
प्रमुख टीकाकार ही हैं। यायदापिकाकार आवाय प्रभिनवधर्ममूषण ने त्यायदीपिका में परीक्षा 
मुख के सूत्रों को सादर उद्धृत किया है। एक स्थल पर तो परीक्षामुखसूत्रकर्ता के लिए 
भगवात्‌ भ्रौर भट्टारक जसे विशेषणों से सम्बोधित किया है । 

इसके सभी सत्र नपे-तुले सार युक्त श्र गर्भ प्रसंदिग्ध भौर भ्रप शब्दों को लिए हुए हैं । 
उदाहरणार्थ प्रथम सत्र को ही लीजिए । इसके सभी पद सहेतुक तथा भ्रपनी विशेषता के श्ोतक 
है। परीक्षामुख मे प्राय सत्र प्रमत के निराकरण के साथ स्वमत-स्थापना की शैली का प्रयोग 
किया गया है। उदाहरण के लिए निम्न सन्नो को देखिए --- 

(क) ततरामाण्यं स्वत परतश्च ।--परीक्षामुख १ १३ । 

(ख) एतद्दब्रमेवानुमानाडुं नोदाहरणम्‌ । ३ ३३ । 

(ग) न च ते तदझ्भु ।--३ ३६ । 


कुछ ग्र थो के साथ परीक्षामुज की तुलना 

(क) परीक्षमुख ओर भ्रमाणनयतस्वालोकालक्लार--अमारानबतत्वालोकालसूर भोर 
परीक्षामुख के तत्नो की जब हम तुलना करते हैं तो लगता है कि परीक्षामुंख के सत्र ही वादिदेव 
सूरि ने कहों कुछ शब्द-परिवर्तन करके ज्यो-के-त्यो रख दिए हैं. कहों शब्दाड़म्भर इकता बढ़ा दिया है 
कि झ्थ भी क्लिष्ट ही गया है फही कहीं उदाहरणों में भ्रप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग भी किया गया है 





१ विशेष जानकारी के लिए सतत ग्रम्थों का तथा प्रोर वरजारीलाल जी के प्रजन्‍्ध का 
( होरकजयन्ति-कानजीस्वामी-अतितन्दनग्रन्ध पृष्ठ---३ ०) अव्लीकन करें | 

२ >यायदीपिका ( सम्पादन तथा हिन्दी भ्रमुवाद-«मो दस्कारीलाल कोठिया ) पृष्ठ-२६ 
२५ देने रेछे ४२ ७छरे आग ८ ब्रथा ९६९ भाषि $ 

३. तथा जोह भगवाधु सारिक्यनन्दिभट्रा रक' --व्यायदीपिका पृष्ठ-हैर 


्द भारतीय जैन साहित्य संसंद 


जितसे श्र्थादबोध मे कह होता है कही-कही सन्नो का भाव ही तिरोभूत हो गया है। कहीँ सच 
इसमे लम्बे दिखाई पढ़ते हैं जैसे कोई भाष्य लिखा जा रहा हो। इसके विपरीत परीक्षाभुल्त के 
सूत्र लघु सरल झौर भ्र्थगरिमा से समावत हैं। प्रमाणनयत वालोकालंकार के प्रथम छह परिच्लेद 
तो परीक्षामुख के भ्राधार पर बनाये गये हैं परन्तु भ्रत्तिम दो परिच्छेदों में नयादि का प्रतिरिकत 
वर्णन किया गया है जिसकी परीक्षामुल में केवल सूचना दी गई है। प्रमाणनयतत्वालोकालडूर 
में सूत्रात्मकता की भपेक्षा वृत्तिर्पता भ्रधिक है। संभवत लेखक का प्रभिप्राय विषय-स्पष्टीकरण 
एवं पाण्ित्य प्रदर्शन रहा हो । 


(ख) परीक्षामुख और प्रमाणमीमासा--इन दोनो ग्र भो की भी तुलना करने पर ज्ञात 
हाता है कि प्रमाणमीमासा में भी परीक्षाम्रुख का पर्याप्त भ्रनुकरण किया गया है। अनुकरणा करने 
प्र भी प्रमाणमीमासा के सूत्रों से वह लघुरूपता नहीं भ्रा पाई जो परीक्षामुख के सूत्रों में है। 
इतना भ्रवश्य है कि उसके सुन्नों मे प्रमाणतयत वालोकालंकार के सूत्रों की तरह दीघरूपता नही है । 


(ग) यायसूत्र यायत्रिदु ओर परीक्षामुख--यज्यपि परीक्षामुख मे धर्मकीति के 
परापबिन्दु दिज्ुलाग के यायप्रवेश और गौतम के यायसूत्र का प्रभाव परिलखित टोता है तो भी 
परीक्षामुख के सूत्र “यायविद श्रादि की प्रपेक्षा अयाक्षर श्रौर अ्थगर्भ है। यायसून्ष और याय 
बिन्दु में प्रमाणसामान्य का कोई लक्षण उपलब नहीं है केवल उसके भेदों को ग्रिता दिया गया 
है। पर परीक्षामुख मे प्रमाणसामा-य का लक्षण तथा उसके भेद दोनो उपलध है। इसो तरह 
च्यायसूत्र में सब्यभिचार हेत्वाआस का लक्षण करत समय उसका पर्यायवाची ही शा रखा गया 
है जिससे उसका लक्षण स्पष्ट नहीं हो सका है। जब कि परीक्षामुख मे उसका लक्षण स्पष्ट 
मिलता है । 

इससे प्रकट है कि परीक्षामुत्झ न केवल जन न्याय विद्या का एक श्रपूव ग्रथ है भ्रपितु 
भारतीय न्याय शास्त्र गगन का वह एक प्रकाशमात नक्षत्र है । 


प्रथकार 


परीक्षामुख॒ के कर्ता कौन है प्रौर उनका समय एवं परिचय क्या है ? भ्रादि प्रश्नो का यहाँ 
उठना स्वाभाविक है । झत उनपर यहाँ कुछ विचार किया जाता है | 


इस महत्त्वपूणा जन यायसूत्र ग्रथ के कर्ता श्राचाय मारिक्यनाद हैं जिनका उलेख एवं 
स्मरण शिला लेखों भौर समवर्ती एवं उत्तरवर्ती साहित्यिक रचनाप्नों मे किया गया है। उनके 
समकालीन भश्राचार्य चयनन्दि (वि की ११ वीं शत्ती ) ने उठे महा पण्थित श्रोर तर्ककुशल 


१ क्रमश हंष्टव्य सत्नो को संह्या--(क) प्रमा न १३ तथा २२ परी १२ तथा २३। 

२ विशेष के लिए देखें प वशीधरजी व्याकरणाचार्य का इस विषय का लेख जैन सिद्धान्त 
भात्कर भाग २ कि १२। ३ प्रतकान्तिक सब्य्भिचार ।--ल्याग्रसू १२४। 

४ विपक्षेष्प्पविर्द्धवत्तिरतेकान्तिक ।--परीक्षामुख॒ ६३ । ५ देखें शिलालखन १ ५ 


(२२४ ) शिलालेश्न संग्रह पू २ । ६ देखें नयनन्दिका सुदंसशचरिउ । ७ देखें प्रसेयकमल 
मातेण्ड तथा प्रमेयरत्नमाला । 


परीक्षामुख्ध॒एक सुशील १३३ 


लिखा हैं ।* प्रभावद्ध ग्रौर अन॑न्तवीर्म जैसे उनके समर्थ टीकेल्यर ती उनकी प्रक्नंसा करते हुए नहीं 
प्रषाते हैं। प्रसाध्रसद्र कहते हैं? कि उतेके चरराप्रसांद से ही उन्हें जैन स्वायशास्थ तथा भजैक्याम 
शास्तका शान हुआ है जिसके ये समुद्र हैं। भतत्तवी् तमो मशरिक्यनस्दिनें' जैसे सम्मान-सूचक 
शब्नो द्वारा उनके प्रति अत्यधिक झादर एव अद्धा व्यक्त करते हैं (! इससे मालूम पडता है कि 
आखिक्धत न्‍द तर्कशारत्र के पष्डित तो थे ही प्नन्‍्य शास्त्रों के भी वे मसज्ञ थ । 


इनका समग्र प्रो. दरबारीलाल जी कोठियाने ऊहापोह के सोथ विक्रम की ११ थी शताब्दी 
(ई सप्‌ १ २८ ) निर्शीत किया है और भनेक प्राधारों से मारिकयनन्दि भौर उसके श्राद्य टीका 
कार प्रभावद्र मे गुरु शिष्य का सम्बन्ध सिद्ध किया है ।४ 


मगजानू्‌ महाओीर क्य ठिनय दर्जा न्‍्त 


श्री श्रीरञ्नन सूरिदेव 


साहित्य दर्शनाचार्य॑ राष्ट्रभाषा परिषद, पटना 


[ इस ससार का करत्तों काई नहीं है और न किसी के द्वारा इसका मूलतः 
उब्छेद ही दवा सकता है। परिवत्तनशीलता के कारण ही इसका संसार” यह नाम 
प़ाहै ] 

मिट्टी से धड़ा बनता है श्लौर फिर वही धडा कालास्तर में मिट्टी के रूप में परिणत हो 
जाता है। इसी प्रकार यह ससार परिणमन या परिवर्ततशील है। किन्तु साथ ही यह भी 
ज्ञातव्य है. कि ससार में परिवर्त्ततशीलतारूप गुण के बावजुद प्नादित्व और श्रन तत्व भी है। 
इस संस।र का कर्ता कोई नहीं है और न किसी के द्वारा इसका मूलत “च्छेद ही हो सकता है । 
परिवत्तनशीलता के कारण ही इसका ससार ( संसरतीतति ) नाम पडा है । 

उपरिविध संसार का रचता जीव भौर भ्रजीव इन दो तत्वों के संमिष्णा से हुई हैं। 
चतत्य जीवात्मक होता है। इसका भरशद्ध झौर शद्ध रूप से दो प्रकार का परिसामन होता है । 
जीव का भ्रजीव के साथ संबंध प्रनादिकालीन है भतएवं यहू बिकारी होता है। यो तो सोना 
श्ट घोर दीतिमापु है. किन्तु खान से निकलते समय खनिज मल ( किट्ट कालिमा भादि ) से पुक्त 


९42०० मननमभनकान ३३५०७. क०-००-०॥/-नमक> 


१ देखो नयतस्दिका सुदं सराचरिठ । २ देखो अ्रमेयक्मजमार्तण्डके भादि व भ्रम्तिम 
प्रशस्ति-पद्मष । हे देंधों प्रमेकरत्नमाला कारिका २। ४७ देलो प्रो दरबाधैलाज कीठियां 
झासपरोक्षा की प्रस्तावनां पृष्ठ २६ । 


११७ आसरतीय जैन साहित्य संसद्‌ 


रहता है । उसने शूद्धता घोर दोमिमसा बाद भे प्राती है। तद॒वत्‌ प्रारभ में भ्रजीवाबद्ध जीब 
भांति जाकर तम्यगदर्शत सम्यस्क्षान स्‍प्रोर सम्यक्चारित्र द्वारा शद्ध बनता है । 

यहाँ यह स्मरशीय है कि परिरशति के बावजुद जीव श्लौर भ्रजीब का पृथक भ्रस्तित्व सदा 
एक समान रहता है। जीव कभी अ्रजीव नहीं हो सकता झौर न श्रजीव जीव ही । फिर भी 
जल मे कमल के समान दोनों एक-दूसरे से लिपटे रहते हैं निरन्तर । प्रजोब से जीव को मुक्त 
कराते मे शात ही एकमात्र समर्थ होता है। जब तक ज्ञान जीव को श्रजीव की प्रनथकारिता की 
प्रोर से सावधान नहीं करता तब तक वह श्रजीव से लिपटा रहता है झौर लिपटता ही चला 
जाता है। इस विषय को सोदाहरण इस प्रकार समझा जा सकता है कि जसे मनुष्य मदिराजन्य 
पावेश में इतना विकृतज्ञान हो जाता है कि वह प्रपने आत्मीयो को श्रछो तरह पहचान नही पाता 
बसे ही प्रनादिकाल से श्रजीव के सस्पक ने जीव पर ऐसा गहरा रग जमा रखा है कि उसके द्वारा 
अपना भ्रसली चैतय रूप समभ पाना मुश्किल है भ्रौर न यही प्रनुभव कर पाना सम्भव है कि 
भ्रजीव से मेरा भस्तित्व सवा पाथंक्‍्ययुक्त है ) 

प्रजीव पाँच प्रकार का होता है--पुदगल धम अश्रधर्म श्राकाश प्रौर काल । इन पाचों मे 
पुदगल के भ्रतिरिकतर शेष चार प्रमूत्त प्रतण्व भ्रनुभवगस्ध है। पुदूगल मूत्त प्रताग्व रूपरसग घ 
स्पर्शात्यक होता है। जीव और पाच प्रकार के श्रजीव ये छह द्रव्य भ्रनादित परिणमनणोल है । 
थाडा फर्क यह है कि धम अ्रधम आकाश भर काल इन चार द्रयो का परिणमन अ्रपने स्वभाव के 
प्रनुकूल ही होता है इनका वैकारिक परिणमन नही हांता है। 

कहा जा चुका है कि जीब और प्रजीव का वकारिक परिणमन ही ससार शब्द से सज्ञित है । 
इसे यो समझिए कि चूने का रण उजला है झ्लौर ठदी का रग पीछा । कितु दोना पदार्थों को 
मिला देने पर उनका रग लाल हां जाता है। श्र पन्नान यक्ति यह नहीं समझता कि यह लाल 
रंग दो पदार्थों के सम्मिश्रण से बना है कितु दाना तवा का ज्ञान रखनेबाला रासायनिक पक्ति 
उक्त लाल रग को देखते हा भषटिति कह दंगा कि पह लाल रण हल्दो प्रार चुने का सम्म्रिन्नित 
परिणामन है किसी एक परदाथ का यह रग नहों है। ठीक इसी प्रकार संसार का केवल जीवात्सक 
नहीं कहा जा सकता और न कंबल श्रजीवा-मक ही । जोव झौर भ्रजीब का सम्मिश्रित परिणमत 
हा धंसार कहा जा सकता है। पुदुगल के परिणमन का ही यह फल है कि जीव केवल ज्ञाता 
भौर द्रष्टा ही नही होता बरभ्‌ वह भनुभूतिशाल भी होता है। पुदूगल के सयोग से ही जीव में 
राग द्वषप भोह श्रादि विकार उत्पल होते है श्र वह प्रजीव को भी प्रपता मानकर उसके 
वियांग में सुख दुख आदि का भनुभव करता है । 

प्रजीब की तुलना मधु से लिपटी तलवार से की जाती है । जीव जब तक भ्रज्ञानावस्था में 
रहता है तब तक उसे प्रजीव मघुमय मालूम होता है उसकी श्रन्त स्थिति भयकर बातकता को 
भोर उस जीव की हृष्टि जाती हो नहीं। कित्तु जब जोव को साधना द्वारा क्रमश रत्तत्रय-- 
सम्पन्दर्शन सम्यगज्ञान भौर सम्यकचारित्र को प्राप्ति हो जाती है प्रत प्रपते स्व रूप से पर 
में भिश्नता दृष्टिगोचर होने लगती है अत अपने स्व रूप के ज्ञान को ही स्वसंबेदन ज्ञान या 
सम्पतदर्शन कहते हैं। बिना सम्यगदशन के सत्य का आलोक मिलना सम्भव नहीं । 

जीव को जब सम्यन्दर्शन प्राप्त हो जाता है तब अजीब के प्रति उसका हृष्टिकोश ही बदल 
जाता है। मिध्या झालोंक से पडा हुआ जोव जिन वषयिक सुख्ो का सही मानता रहता है सत्य 


अगवा महावीर को दिव्यदशन /ै३१ ३ 


के आलोक से उच्षिद्रे होते पर उसो जीव की पैषिक सुंझी के प्रति किसों प्रकार की ग्रांसक्ति नहीं 
रह जाती एवं न उन्हें वह भपने ही मानता है। हँसी विवेक को ताम सम्यशशान है 

उक्त सम्यगज्ञान के प्राप्त कर सेने के बाद क्रमेश' जीव के मन में सांसोरिक पदार्थों के श्रतिं 
लालसों तक भी नहीं रहती । ऐसी स्थिति में जीव यथासम्भव सांसारिक वियय का सेवस कतई 
नहीं करता थदि सेवन करता भी है तो उसका यह चिवेक सदा जोगंझूक रहता हैं कि ये भोग मेरे 
कर्म-रोग की प्रतिक्रियामात्र है। भौर वह इनसे सचदा सुक्ते होने को उन्मन बना रहता हैं। इस 
विषय को स्पष्टता के लिए यह उदाहरण भ्रनुकुल होगा कि जैसे जेलखाने में बन्द बौदी अनेक प्रकार 
के कपड़े तैयार करता है परन्तु वह समभता है कि ये कपड़े मेरे उपयोग में धाने को नहीं ये तो 
किसी दूसरे के लिए है। मुझे तो इन कपड़ों को जेलर की श्राश्ा से बनाना पड रहा है। यदि मैं 
इस कदखाने से मुक्ति पाक तभी झपने लिए बस्थोशोंग मे लग सकता हूँ। धभी तो मैं केवल जेल 
के तिथमों का पालन मात्र कर रहा हूँ। ठोक इसी प्रकार विवेकी जीव सासारिक कार्यों का सम्पादन 
करता हुआ सदा यही समझता है कि यह सब उपाधि-मात्र है इससे छुटकारा मिलत्रे पर ही भपने 
स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। फलत जीच से जहाँ तक हो संकता है मरसक वह भ्रपने 
इृरद्रिय और मन पर नियश्रण रखता है। सच्चे भ्रथ मे हद्रिय और मन के रोकने को ही सम्यक 
चारित्र कहा जाता है। 

उक्त रत्नत्रय का श्राशिक प्रकाश जबतक जीव को मिलता रहता है तबतक वह स्वरूपशान 
में तत्पर रहता है और जब रत्नत्रय का पूर्ण विकास हो जाता है तब बह जीव भ्रजीव से भ्पते 
को बिलकुल भ्रलग कर शद्ध परमात्मपद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ एक बात भ्रविस्मभरणीय है कि 
प्रत्येक जीव में परमात्मा बसने की शक्ति निहित है। प्रात्मा (जीव) ही श्रपनी साधनाओरो द्वारा 
परमामा बनती है। यदि किसी का नाम ईश्वर” है तो वह शद्दात्मा ही है। भ्रष्ठद्धात्मा का नाम 
संसारी या जीव है। यही कारण है कि श्रनन्त तपस्साधनों द्वारा झ्पनी भात्मा को 
भाषित कर लेने के कारण ही भूतपुव सांसारिक जीव भविष्य में एक ही जीवन मे तीर्थंकर या 
ईएवर बन गये। हसीलिए तीर्थकरों को नमस्कार करने वाले उनसे किसी ढृपा की प्राप्ति नहीं 
चाहते वरप्र्‌ उन्होंने जो गुण प्राप्त किये हो उन्हीं की उपलब्धि उनका ग्भीष्द है। गदध्रपिच्छा 
चाय॑ विरचित तत्वायंसूत्र की वुत्ति मे मंगलाबरण करते हुए प्राचाय पृज्यपाद ने इसी पर कहा है - 


मोक्ष्मगस्य तेतारं भैत्तार कर्ममभृताम । 
ज्ञातार विश्वतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ।॥। 
प्रधवा श्रीमदकलद्भुदेवाचाययं विरचित लधीयस््रय का यह मंगलश्लोक द्रष्टय है -- 


धर्मतीर्थकरेम्यो$ स्तु स्थादवादिम्यों नमो नम । 
ऋषभादिमहावीरान्तेम्प स्वास्मोपलब्धये ॥ 


पभब फिर संसार-सर्जना का जहाँ तक अश्त है पुदुयक्ष (जड़द्ब्म) के अतेक झूपो में परिशमत 
ही इसका मूल कारश है। स्पष्ट यह कि पुदगल ही, भनेक झ्राकृतियों में परिवर्तित होकर संसार को 
रचना करते हैं। वस्खुत' प्रत्येक द्रव्य बहिरत और पहन्तरंग दोनों रूपों से पर्यावात्मक होता है । 
केहूँ यदि द्रब्य है को रोटी उसका पर्याव माना गया है। अर्थात्‌ बेहेँ में रोटी अतने की शत निहित 


१६६ भारतीय जन स्राहित्व संसंदु 


है। भनेकान्त ( स्यादबाद ) की हृष्टि से गेहूँ न केवल गेहूँ है यरत रोटी भी है। इसलिए रोटी 
न केवल रोटी वर गेहूँ भो है। भ्रतएव गेहूँ गेहूँ मी है, रोटी भी है। रोठी रोटी मो है गेहूँ 
भी है। पहो कारश है कि शक्ति की हृष्टि से गेहूँ में रोटोपन भनादि है| भहू मे रोटो बनाने की 
शक्ति किसी के द्वारा प्रैदा लहो की गई श्रौर न किसी से गहूँ की रोटी बनने की शक्ति छीनी जा 
सकती हैं। हाँ कोई इतना भ्वश्य कर सकता है कि गहूँ में शक्ति-रूप से रहनेवालें रोटीपन को 
विकसित कर पुप्ना बना ले था और कोई पक्‍वान्न तयार कर ले। प्रत निस्सदेह पुदूगल का बह परि 
वत्तनवाद ही सांसारिक सृष्टि का रहस्य है। संसारी जाव पुदगल के उक्तविध परिशमन काय के 
तिमित्तमात्र हैं वैमित्तिक या कर्त्ता नही। जीव का यह भ्रज्ञान ही है कि वह श्रपने को पुद्गल 
परिशामन का विधाता मान बठता है। 

दही भोर गुड को मिला देने पर केवत दही या केवल गुड़ का ही श्रलग स्काद लेता कठिन 
है। स्वाद लेनेवाला इस उलभन मे पड जाता है कि यह दही है या गुड है| जीवाजावात्मक द्रव्य 
भी इसी प्रकार प्रत्यम्त ही उलभनदार है। इसी से ससारी जीव प्रपन तव रूप को मूलकर पर 
द्ृब्यो से उलमा रहता है। और यह उसी उलभन या प्रज्ञता का फल है कि जोव ससार के सभा 
पदार्थों में इष्ट श्रौर अनिष्ट की कयमा करते हैं एव इस कपना के जाल में मकड़ी की तरह उलभ 
जाते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक उदाहरण है कि मकडी जाल को तो स्वय बनाती है परतु जब बह स्वय 
निमित जाल में फेंस जातो है तब वह उससे निकलने से सवथा असमथ हो जाती है। ऐसी श्रवस्था 
से वह यह भ्रसलियत एकदम भूल जाती है कि इस जाल को जब मैंन स्व4 बनाया है तब इसे तोडकर 
भी निकल भाग तकती हू | ठीक इसी प्रकार जीव अपना कापनाओों से जिस ससार का सिरजता 
उससे स्व निकल भी सकता है फिर भी श्रयनी भ्रनन्‍्त शक्ति को भलकर प्रयने कपना लोक में 
लिपटा हुआ लटका रहता है। दिनानुदिन वृद्धिज्गत स्व निर्मित मंमारासक्ति जीव को इस प्रकार 
विवक्रष्ट कर देती है कि वह अपन ऐतद्रिय विषयो को सर्वाधिक महत्व देन लगता है। यहाँ तक 
कि महल मकान हाथी घोड स्त्री पुत्र धन दौलत इयादि प्रप्रत्याशित विपत्तियाँ प्रगजाने मोल 
ले लेवा है भर तब फिर इनके व्यामोह मे उसकी उन्मुक्ति असम्भव-सी हो जाती है । 


जीव को उक्त कल्पना लोक की प्रसारता तब मालुम होती है जब वह एक शरीर को छोड 
कर शरीरातर में जाते लगता है। महायात्रा के समय उसे इस असलियत का पता चरूता है कि 
जिहे मैंन प्रपना और प्रिय समझा भौर जिनके प्रति त-व चिन्तव को उपेक्षाकर भ्रासक्त रहा वे मुझे 
भ्रब प्रपने से भ्जग कर रहे हैं। कितने अशद्ध जीव तो महायत्रा के समय भी मोहाविष्ट रहते हैं। वे 
यह सोचते हैं कि भेरे बाद मेरे बन्चुजन मेरी सम्पत्ति का उपयोग करेंगे | भ्रस्तु 


रत्नत्रय-सम्पन्न तीर्थकरो की हृष्टि मे वहो जीव शद्ध है जो झपन आपको स्वतश्र मानता है 
भर प्रत्येक जीव को भी स्वतन्त्र समभाता है। तत्वत कोई जोव किसी का नहीं होता भौर न कोई 
दूसरा ही जीव प्रपता बन सकता है। स्व भौर पर को भावना तो पुदुगल के पर्यायक्रम से 
उत्पल्त होनेवाली भिष्या आन्ति है। जीव भपने उक्त पर्याय ( स्त्री पुत्र श्रादि ) से तभी मुक्त हो 
सकता है जब बहू भपते विवेक से सुबुद्धि पाकर मुक्ति के हेतु प्रय-नशील ही जाता है। जीव का 
विवेक जबतक उद्युद्ध लहीं होता तबतक उसे सत्य का भ्रालोक नही मिल सकता । जीव की प्रात्मो 
पति झात्मचिस्तन श्रोर स्वरूपा वेषण से ही सम्भव है। सहो सात में जोवत्व प्राप्ति ही जीव का 


भगवात्‌ महावीर का दिव्य-दर्शन १३७१ 


साध्य है| दूसरे साधन तो केवल उपचार माग हैं। जीव को उपासना और कर्मकांड की उतनी ही 
खुराक चाहिए जितनी से श्रपत स्व रूप को समभने का अवकाश मिल सके । 

जब तक रुव' रूप का ज्ञान नहीं होता तब तक भोक्ष प्रासि नहीं होतो । जैन दार्शतिकों ने 
मोक्ष! की बड़ी विशद थाझूुया प्रस्तुत को है। संक्षेद मे झाप्मा का हित ही मोक्ष” कहा गया है । 
प्राट्मा जब कर्म मल कलक श्र शरीर को अ्रपने से बिल्कुल झ्लग कर देती है तब उसके अ्रजि्त्य 
स्वाभाविक शान आदि गुर हूप एवं श्रयावाध सुख रूप जो सवधा विलक्षण भात्यन्तिक भ्रवस्था 
उत्पन्न होतो है, उसे ही मोक्ष कहते हैं --- 

निरवशेषनिराकृतकर्म मलकलंकस्पाशरी ररस्पात्मनोडचिन्त्यस्था भाविकशा ना दियुरामव्यवा बा घसुख 
मास्य तिकमवस्थान्सर मोक्ष हति। --आचाय प्रज्यपादवृत सर्वार्थसिद्धि भ्रध्याय १ 

प्रसंगत ज्ञातय है कि साल्याचार्यों के मत से श्राध्यात्मिक श्राधिभौतिक तथा भ्राधिदेविक 
इन तान प्रकार के दू खा से सदा के लिए मुक्त हो जाता ही मोक्ष है तथापि वे आत्मा के स्वरूप को 
चत-ययुक्त मानते हुए भी उत्ते ज्ञान रहित मानते है। उनकी मान्यता है कि ज्ञान धर्म प्रकृति का है । 
उसीके संसग से पुरुष ( प्रात्मा ) भ्पने को ज्ञानवाछ्‌ श्रनुभव करता है एवं पुरुष के संसर्ग से प्रकृति 
प्रपने को चेतन भ्रनुभव करती है। मोक्ष के सबंध में बौद्धो का विचे!र है कि दीपक के बुझा देने पर 
जिस प्रकार व८ वही शान्‍्त हो जाता है कही श्रागे नहीं जाता तद्बत्‌ ग्रात्मा की सन्‍्तति का ध्रन्त 
'हो जाना ही उसका मोक्ष है। श्रात्मा की सन्‍्तति पीढ़ी-दर-पीढ़ी वहों चलती यानी झात्मा का 
पुनज मे नहीं होता । 

फिर भी क्‍या साख्य और क्या बौद्ध सब दाशनिका ने तत्त्वज्ञान को ही मूलत मोक्ष का 
साधन माना है। एक ऐसा भी प्रबल दल है जो केवल नाम-स्मरण को ही भवधागर पार उतरे 
का प्रवान साधन मानता है । नाम स्मरशा का प्रकारा-तर हरिकीत्तन या रामघुन भी है। किन्तु जिस 
प्रकार रोग का निवारण दवा के स्मरण दर्शन भादि एक एक कारण से नदी हो सकता उसी प्रकार 
मोक्ष को आत्ति भी किसी एक के द्वारा कमी सम्मव नहीं वरतु सम्परदशन सम्परशान और सस्यक 
चारित्र इन तीतो कौ प्राप्ति से हो मोक्ष सम्भव है। इसोलिए भाचाय पुद्धपृच्छ ने तत्त्वार्थसृत्र-प्रस्थ 
में कहा है -- 

सम्यन्दर्शजञानचा रित्रारित मोक्षमाग ।--१ १ । 

भगवात्‌ महावीर ने प्रपने दिव्यदर्शन मे इसी मोक्ष को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते का 
महाप्र्‌ संदेश दिया है । 
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अ्लिलेतन्त 


भारतीय जैन साहित्य संसदकी स्थापना विशाल भौर समृद्ध जत साहित्यकों प्रकाश में 
लेके हेतु हुई है। इस बीसबी सदीमे विभिन्न ग्रन्धागारोंके कई शतक महत्ववूर्श प्न्‍्थ मुद्रित हुए हैं । 
यह सत्य है कि जितने प्रन्योका मुद्रण भद्यावधि हुझा है, उनसे कई ग॒ने प्रन्य प्रभी तक अप्रकाशित 
ही हैं। प्रधिकांश ग्रन्यागारोकी प्रामारि/कत विवरण-सुचियाँ भी भतुपलक्ध हैं। राजस्वानके जैत- 
शास्र-मण्हारोंकी प्रन्य-सूचिया ४ जिल्दोमे महावीर जम शोश-संस्थान जयपुरके तत्वावधान प्रका 
शित हो छुकी हैं । इन प्रन्थ-सूचियोंके सामते आनेसे ससकृत प्राकृत अ्पश्रण एवं हिन्दी झादि 
विभिन्न भाषाझोंगे लिखित सहस्ताधिक प्रन्थ केवल झामेर और जयपुरके ग्रस्थामारोमे ही सुरक्षित हैं । 
इल महत्वपूर्ण अन्थोके मुद्रणकी तो झ्ावश्यकला है ही पर साथ ही ब्यावर अजमेर कालरापाटम 
तागौर आरा सूरत दिल्ली चदेरी रोहतक पानीपत एवं हिसार अभृति स्थावों के ग्रम्थाारोंकों 
पाण्डलिपियोके विवरण भी प्रकाशित होनेकी निम्नान्त भ्राव्श्यकता है | 

भारतीय ज्ञानपीठके सत््वावधानमे मूडविदीके ताडपत्रीम प्रथोकी एक विभय-सूची प्रकाशित 
टी चुकी है पर भभी भी दक्षिश भारतमें ऐसे धनेक मठ झोर मन्दिर हैं जिनमें कई सहस जैन 
ग्रथ वत्तेमान हैं। ग्रन्थ-तालिकाझोके अ्रभाकसे महत्वपूर्ण ग्रन्योका उपयोग नहीं हो पाता है, 
भरत यह ससद्‌ भ्रपने उद्दे्यानुसार विभिन्न ग्र्यालयो मन्दिरों भठो एवं भट्टारकीय गदहियों के 
प्रग्योकी सवियरण सूचिया प्रकाशित कराने का श्रायास कर रहो है । 


संसदते अ्रल्प समयभे हीं शोध भौर श्लोज करतेवाले कई जिशासुभोकों परामश प्रन्थ 
प्रघण एवं विषयके विशेषज्ञ विद्वानोसे सम्पक-स्थापन द्वारा साहासय्य प्रदान किया है। इलाहाबाद 
विश्वविद्यालयमें ओऔस्वप्ना बनर्जी प्रसंशर्माम्युदय महाकाब्य पर तुलनात्मक और प्रालोचनात्मक 
अध्ययन कर रही हैं। श्री बनर्जी को भारा जैन सिद्धान्त भवनसे सभी प्रकारकी प्रत्थ-सम्ब-बी 
सहायताएँ दिलानेका प्रयास यह संसद कर रहा हैं। संसदुके परामर्श मण्डलन कुछ परामर्श एवं 
सन्दर्भ ग्रन्योकी तालिका भी उक्त भ्रष्येत्रोके पास भेजनेकी व्यवस्था की है। 


बैंगलोरमें श्री थी अ्रश्नपुराप्या बाहुबलि पर शोध-काय कर रही हैं। संसदु-कार्यालयमें उचित 
साहाम्म प्रात करनेके लिये ्रापका पत्र भाप्त हुआ है । संसदने बाहुदलि सम्त्नन्धी सन्‍्दर्म एव बाहुबलि 
को तायक सानकर लिखे गए महाकाब्य और खण्डकाब्योकी जानकारी प्रषित की है। कार्यातयने जो 
सन्दर्भ-तालिका प्रस्तुत की है वह शोष-अकन्‍्धकी विस्तृत रूपरेखा ही है । 

तवीन कार्य करनेवाले ५-६ शोधघ-कर्ताशोंको विषयोक्ते झतावमें सहायता अदान को गई है 
जी नरेत्र विज्ञा्थी मलहरा श्री महेत्अकुमार शास्त्री छतरपुर भो पुरजमुसीदेवी मुजफ्फरनगर 
प्रो जे पिल्लई मद्रास विश्वविद्यालय श्रो ए० एने मुखर्जी कलकता विश्वविद्यालयकों विषय 
एवं उत्त विषयोंकी रूपरेलाएँ भी भेजी १६ हैं। 


सेसलेखनक़े क्षेत्र अगयान महावीर पर शौरसेनी-आदतम कॉबि भी रामनाथ पाठक प्रंशानी 
4 है साहितेजयाकरशाचार्य एक महाकाब्यका प्रेश््ंव कर रहे हैं, लियका अपर अध्याय जिला 


हे श्र भारतीय जैन साहित्य संसद 


जा झुका हैं। इसी प्रकार लगभग ७ ०८५ जैन क्थानकोका आधार ग्रहण कर एक उपन्यास एर्यू 
छोटी-छोटी कथाएँ लिखे जानेकी प्ररणा ससद्‌ द्वारा दी जा रही है। समय कम रहुनेसे संसद 
पास अ्रभी इस अकारके ध्ांकड़े नहीं हैं कि सवलेखनके क्षेत्रमे कहाँ भौर कितना कार्य बर्समानमें हो 
रहा है ? यद्यपि पशाधार द्वारा संसद्‌ इस प्रकारके श्ांकडोंको एकन्र कर रही है भौर कुछ 
विवरण भी कार्बलियको प्रांस हो जुके हैं । हे 

विभिन्न विश्वविद्यालयोंमे जन साहित्यपर की जानेवाली शोध ओर लाजकों लानकारीके 
लिये झनेक विश्वविद्यालयोकि हिन्दी संस्कृत इतिहास एवं दर्शनके विभागाध्यक्षोंसे सम्पर्क स्थापित 
किया जा चुका हैं। कई विश्वविद्यालयके संस्कृत विभागाध्यक्षोने प्पन यहाँके कार्म विवरणकों 
शौश्न हीं भेजनेकी लिखा है। इसी प्रकार विक्रम विश्वविद्यालय उजनमे जैन साहित्य पर किये जाने 
जाने वाले कार्मोंका विवरण भी संखदने प्राप्त करनेका अयास किया । भ्रभी तककी आानकारोके 
भराघार पर हंस यह धोषणा करनेसे गौरवका प्रनुभव करते हैं कि भारतके विभिन्न विश्वावश्चालभोमे 
३५ व्यक्ति जैत साहित्य पर शोध कार्य कर रहे हैं। संस॒द्‌ द्वार आयोजित दोनो संगोष्ठियोके लिये 
विषय-तालिका पत्रोमें प्रकाशित की जा डुकी है? इन शीषकोमे ऐसे भो कह शीषक हैं जिनपर 
पी एच डी एवं डी लिटके लिये शोध काय किये जा सकते हैं । 

संसदके पास भ्र्थाभाव है। श्रत भपने सीमित साधनोंके धीच उसे काय करना है । हस 
भाराकी स्वागत-समितिके प्रति भ्राभार यक्त करते हैं जिसने इस संसदका भ्रधिवेशन अपने यहाँ 
आयोजित किया है ! 


दरबारीलाल कोठिया 
झारा संयोजक 
€ अनवर। १६६२ भारतीय जैन साहित्म संधद्‌ 





पंस्ता हित प्रतिदिन वृद्धिगत हो रही है भौर प्रधकाराज्टादित प्रतेक भूत्यवात प्रन्‍्य प्रकाशन 


भी विपुल परिभाशामे अप्रकाशित ही पढा है भौर जो प्रकाशित है बह भी शोष-जोज करनेबॉलोंकी 
उपलब्ध नहीं हो पाता है। 

जैन वाड़ मय भारतीय वाह मथका एक धप्निन्न प्रैग है। प्रत्येक शोधकर्सा इस बाढ़ मयकी 
प्रभुल्य मणियोंके प्रकाशसे परिचित है । जैताचायोनि समयक्षी गतिविधिकों परखा था झौर गुगातुसारी 
स्थायी रचताओका प्रशयन कर मानवकी मानसिक अुधाको तृप्त करनेका प्रयास किया । युगानुसार 
बदलते हुए जोकन-मुल्योको ऋ्ान्ति-द्ष्टाके रूपसें समझा और नबीन प्रतिमानोंके अनुसार साहित्यका' 


राज्याश्रय और जैन वाहमय 

जैनधमका उत्थान मगषमे हुआ पर साहित्य प्रखयतके केद्र दक्षिण भारत उजबिनी 
मथुरा कादियावाद शोर बलभी रहे हैं। ई है १६ में कलिंग अक्रवर्सी सज्ञाट खारवेलने 
उडीसाके कुमारी पर्वत पर एक मुनि-सम्मेलन उनाया था ! जिसमे साहित्य निर्माण-भान्दो लगका 
सृत्रपात किया । मधुरा-संघने इस प्रान्दोलनकों मति प्रदान की धौर पुस्तकप्रारिशी सरस्वती देवीकी 
विशाल भूत्तियाँ प्रतिष्ठित कर वाइमयकी रचना धौर उसके प्रशारको सुर्तुरूप प्रदान किया । इस 
धान्दोलतका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण एवं उत्तर भारतमें भूतवलि पुष्पदन्त कुत्तकुन्द शिवाय 
गद्धपिच्छ समस्तभद्र भ्रभूति भनेक भाचाय ईस्बी सभ्‌ आरस्भके झासपात ही भ्न्य-प्रशायनमें संलग्न हो 
गये । पाठलिपुतसे भी जैनागभोंके संकलतका कार्य प्रारम्भ हुआ । 

दक्षिण़के राजवशोंमें कदस्त ग्रग होबुसल राष्ट्रकूट भौर चालुक्प दशक ताम जैन मवीधियों 
को प्राश्नय देनेमें प्रसिद्ध हैं। कहझम्म चंशके शाम्तियमकि पुत्र मुगेशवर्भा द्वारा अपने राज्यके भादवें 
वर्षमे भापतीय निर्ग्नन्य झौर कुर्चक भुतियोकों सूसिदात दिये जानेका उल्लेख हैं'। भर्मितेशीते 


१ [वां ] लितों वसी शरोति। तेरससे तर बसे सुखतविशमचकों कुंमारीपरते प्रतोपरि 
निवासेतादिकाये निशचिदियाक यंर पूजावंक्रोहि राजपितामि जे मक्‍तानि वसु सताति [। ) पूजानि 
| शैषत | [श्र ]२ व [ तिरिको ? | जीवदेवकासे राखिता | शक सफल सुनिहितान थ॑ शत 
दिला शत्रिय तपश्न॒ह कान अरहत निमलोदिशा समीपे पचरे--आारवेस सिंलोलिशं पैं० १७३६ + 

२ शोविजयपश्षाओिकादां याप्रति[ नी )वनिश्काकुक्धकार सार्वजपिक . सहले बैधाके , 
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हब; 
बा  । 





हे भारतीय जैन साहित्य असर 


अबगह होता हैं कि सुपेशवर्शाके पुत्र रविचर्माने यापनीय सभके प्रमुल भाषाय कुसारदतते हुढ 
दशक राम दॉनमें दिया था । इसी प्रकार कदम्व वंशकी दूसरी शाखाके युवराज्‌ देववर्माने मपफ्तीयं 
अंधको कुछ दोतोंका दाव देकर साहित्य-विर्माणके लिए प्रोत्साहित किया था । 


जैताबाम सिंहतस्दीने गंग राजवशकी स्थापनामे बडो सहायता प्रदात को थी । सोम्सटंसार 
वृत्तिके कर्ता भ्रभयधन्द्र त्विद्ययक्रवर्तनि भी भपने ग्रन्थकी उत्थानिकामें इस बातका उल्लेख किया है । 
कहा जाता है. कि इस वशके संरक्षरामें उच्चारणाचायने कसायपाहुडके यतियषभ्टत च्ू्ी-सूत्रों पर 
भाँति लिखी | शामकुष्ड भौर बप्पदेवने भी भ्रागमगो पर टीकाएँ लिखी। कुणि भट्टारंक झौर 
सन्दिमुमिते पुराण-गन्ध लिखे। ये नन्दिमट्रारक पेरूर विषय के गंगराज झायंवर्मश्र्‌ के भुंढ थे । 
है० सु ७ के लगभग कद परमेष्ठीने सस्कृत-कन्नद मिश्रित वागर्थसंग्रह नामक पुराशग्रस्थ इस 
बंशके शासनकालसें लिखा था? । सर्वायसिद्धि तामक ग्रथके रचयिता आचार्य पृज्यपाद देवनन्दि 
इस वंशके सातवें नरेश दुर्विनोतके राजगुरु थे। इम्होने युवराज दुविनीतकों शिप्रा प्रदान की थी। 
देवनन्दिने जनेद्धव्याकरण समाधितत्र प्रादि ग्रथोकी रचना भी इस वशके राज्याकयमे की थी । 
इनके शिष्य गुणनन्दि (५५ ई ) ने जनेदप्रप्रक्रिया वक्रग्रावन नव्शब्दवाच्य पात्रकेसरीने 
त्रिलक्षशाकदर्थन शीवर्धदेब (६ ६२५ ई ) ने चूडामग्गिशास्त्र ऋषिपुत्र (६५ ई ) ने निमित्त 
शात्त झोर संहिताग्रत्य एवं चद्धसेनने केवलज्ञान रा ग्रथाका प्रशयन इस वशकी छत्रच्छायामे 
किया है।? गंभनरेश मारखिहके विषयमे कहा जाता है कि उ होने प्रनेक बड़े बडे युद्धों में विजय 
प्राप्कर नाना दुर्गोंकी! जीत जनभन्दिर और स्तस्मोका निर्माण कराया था। मार्रासहके उत्तरा 
घिकारी रायमल्ल ( चलुथ ) के मन्त्री तथा सेनापति वोर वासुण्डरायमे श्रवणबेन्लगोलके विन्ध्यगिरि 
प्र्यंत पर चामुण्डरायबसत्तिका' निर्माण कराया श्रौर गोम्मेटश की विशाल मू्सिकी स्थापना भी की । 
आमुण्डरायने कन्नद साथामें चामुण्डरायपुराणकी भी रचता की है। इसकी प्ररणा भौर प्रार्थनासे 
भ्राचायं नेमिच द्र पिद्धान्त-चक्रवर्तीने मोस्मटसार ला बसार तरिलोकसार प्रादि प्रन्योकी रचना की । 


ई 


जत वाडमयक्ते प्रशयनमे सहयोग देनेवाले राजवशोमे राष्ट्रकूट वशका भी महस्त्यपुर्णा स्थान है । 
गोवित्द तृतीयके पम्चाव इस वशमें अ्रमोषषष राजा हुए जिन्होंने सन्त प१५ से सप््‌्‌ ६७७ तक 
शज्य किया । इनके समयमे जैन साहित्यकी पर्यात समृद्धि हुई। वीरसेन स्वामीके पट्टशिष्य सेवसघी 
१ते रधे पुण्याथँ स्वपितुमत्रि दत्तवामु पुरुखेटक्क । जिनेद्रमहिमा ।--वही लेख 
स॑ ६ पृ ७४। 

२ देववर्मयुवराज स्वपुण्यफलाभिकाक्षया त्रिलोकभृतहितरेशित धर्मप्रचर्त्ततस्य ग्रहत भगवत' 





चैत्यालस्थ भरतसेस्काराज्ययनमहिमा यापनीयसंधेम्य ! -+उ ही लेखर्स १ ५ पृ ४३१॥ 
३ जैनशिलालेखसंग्रह प्रथम भाग मा दि जनग्र बस्बई वि स १९६८७ भूमिका पू छर। 
४ वहीं पघृ० ७२ | 


४ भारतीय इतिहास एक हष्टि --भारतीय जश्ञानपीठ, काशी सब १९६९ पृ७ २६६ । 
$ यही हू. २६३ तथा जैन सिद्धान्त भास्कर झारा भाग १३ किरण है सोम्भदेश: 
प्रतिहापक ५ १६। । हक 
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६ कैश विफल सांडो उहके हुए से (१ इसने कप आओ नह म३७ ई॥ हें पपनकंल 
५ 'मौहोकों पृ कि । परशद शाह मशाह पर स्लो भाकर पाम्शीयुस्‍ई और मारिएुयतक 
संकट को । ऋचा विरहेदके शिष्य शुसमश भी भ्रमोषवर्ष बाद सालों से। हु सलोदते इसको 
अपने पूथफा शिक्षक निम्रत किया ओआ। प्रत' गुशामद्ने राज्याशयर्म उत्तरपुर!ख धातमानुआसंत 
और विनदशाचरित श्ादि प्स्योका प्रशयय कियां। कल्यारकारकके रचग्रिता उप्ांदितत भी इस 
सखट द्वारा! सम्माजित मे । महांजीराचायने गणितसारपंग्रह! की रखना भ्रभोषपर्षरे भाजप्रमें हीं 
को थी। थाषनीय संबके आचार्य शाकटाथन पाल्यकीसिने शाफटायता नाशक शब्यामुशासंत की 
रंबनो हुकीके साभगमें को थी भौर इस ग्रन्थकी भ्रमोत्नति सासको टीका सो साव्यदांताकों शर्मर 
करतेंके लिए लिखों । भभोतवर्षते संस्कृतमें प्रप्रनोत्तररत्नस्रालिका! साभका वीतिग्रन्य भर काश्नइरें 
कविराजप्रर्ग नाम का छूल्द झौर अलेकार शास्त्र का प्रथ रचा। इस वंशके राजा फ्ृध्ता द्वितीयके 
आश्रयमें महाकविं गुणावर्मने कस्नंड भाषामें भहापुराशंकी रचता की है। इृष्णने कल्नड भाषांके जैन 
महांकवि पोननकी उमर भाषा चक्रवरत्तीकी उपाधितें विभृषित किया था । सोमदेवते यशध्तिलक एच 
तोतिवाक्यामुतकी रचना कृष्णके चालुक्य सामम्तके प्राअयसे सभ्‌ ११५९ इ में गगाधर सगरमें की थी । 
राष्ट्कूट बंशके राजाभोंमे हृष्ण द्वितीय बहुत विद्यासुरामो था। इसने प्रपअंश भाषाके महांकेदि 
पुष्पद तकी राज्याश्रय प्रदान किया था और महापुरास जँँते विशालकाय काव्यगुसामण्डित तन्‍य का 
प्रणयन कराया । 
चालुक्य नरेशोने कई जन आधायों और लेखकोको प्रश्रय देकर साहित्य-रचनाके मार्गकों 
पललवित किया । पुलक्षेशी (द्वितीय) के समयमें जैव कवि रविकोत्तिकों संस्कृत-काब्म-कलामें कालिदास 
झौर भारविके समान पु बतलाया गया है। लक््मेश्वरसे प्राप्त ध्नेक दालपश्नोंमे चाजुक्य नरेश 
बिनयादित्य बिजयादित्य झोर विक्रमादित्य द्वारा जनाबायोकों दान दिये जाने का उल्लेख है? 
ग्यारहबी शतारदीमें दक्षिण भारतमें जब पुत्त चालुक्य नरेशो का वैभव बढ़ा तो भतेक जन कवि भीए 
जैत दाशनिकोकों इस बंशके राजाओंते भ्राश्षय प्रदान किया । प्रश्चिमी चालुनय बंशके सैस्थापक सैलपने 
कम्नड़ भाषाके जैत कवि रस्तको श्राक्नय दिया । तैलपके उत्तराधिकारी सत्याशमने जैन शुनि विमलयरद 
पश्डितदेवकों श्रपंता गुद बनाथा । इस वंशके अयसिह द्वितीय सोमेश्वर प्रथम औौर द्वितीय तथा 
विक्रमादित्य पहने कितने ही जैन कविशोकीों ओत्साहित कर साहित्य-सुजन करांग्रा। तैलपने कवि 
रूनको ९९३ ६ में ग्रणितपुराण या पुराशतिलक महाकाव्यके पूर्ण होनेके उपलक्ष्यमें कविज्रकव्ी' 
की उपाधिसे विभृषित कर स्वर्श-दण्ड अैवर-खत्र गज भाषि वस्तुएँ देकर पुरस्कृत किया । मस्तपकी 
पुत्री और नांगदेवकी पत्ती विदुषोरत्त अतिमब्बेने महाकंदि पौस्तके शतन्तिनापुराखकी एक सहंसे 
प्रतियाँ धपते व्यवसे तैयार कराकर वितरित की। इस वशके राजा जवसिह दिलीयते जैन इसके 
सिधभालमें कहुद सहयोग भेदान किया । इसने अपनी सभालें बाद्शम सूरिको सम्मानित किया और 
जगदेकमत्सवादी” को उपाधि प्रदोत को । गॉदिराजन संप्र १०४४ ई० में क्षपंता प्रसिंद काब्य 
वार्यबरित सभा । उकोभावस्थोल ए्ं ग्रकर्ंकदेद कृत व्यायधिनिश्दयकी टीका सी हगके दारा इसीफे 
राजमाणवर्मे रची पसो । इस दंकके राजा सॉर्सेफ्कर अचुसते जैवाचायें भणितसेंस का संम्भान किया 


फनी न्‍िनिशभिनिन भाभी ल्‍ट/क्‍ल्‍: ली लत ++ 


६ सेस्मर्ो स्वपदोमंगपेनुपति” पृततीआसबेलॉलन 4 
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ही ह १६४५ न्‍ भारदीय जैन वाहिल संस 
भोर पे शब्द उपाधि प्रदात को। इस राजाकी पट्रानी केसलदेबीने भो अपने संखिग 
आकर द्वारा सेवगशा योगरिगच्छकें गुर श्रह्मतनके प्रशिष्य भौर भाय॑सेनके शिष्य महासेतकों सं 
है र४ ई०में शन दिया और साहित्य-सुजनके मॉर्गकों प्रशस्त बनाया । विक्रमांदित् यपने जैकाआर्म 
* + शासक्णदद का सम्मान करके उन्हे बालसरस्वती” की उपाधि प्रदान की । जैनाचार्मे प्रहतन्दि इसके 
ये। इस प्रकार वालुक्य राजाभोंने जनवाहभयके प्रसावनमे श्रपूष बोंगदान दिया । रा्ट्रकृद 
और चालुक्य नरेशोंमें कई नरेश विद्यारसिक भ्रौर साहित्य प्रेमी थे फलत उन्होंने विना किसी भेद 

भावके जैन साहित्य भौर सस्कृतिको विकसित किया । 


होयसल राजवंश की स्थापना एक जैन मुनि के निमित्त से हुई थी । विनयादित्य नरेश के 
राज्यकाल में जैनमुनि वर्धम्रानदेव का शासम प्रबन्ध से बहुत बड़ा हाथ रहा है। होयसलों का 
मूलतिवास स्थान पश्चिमी धाट पर मुदुगे रे तालुके भे स्थित भ्रगदि शशकपुर नगर था । यह स्थान 
जैन वाज़ुमय का केन्द्र था | यहाँ जैनाचाय सुगत वद्धमान का विद्यापीठ वर्तमान था जिसमें श्रनेक 
४हसथ त्यागी झौर मुनि शिक्षा प्राप्त करते थे। सल नामक व्यक्ति जो कि चालुक््यो के साधारण 
भेशी के सामतका पुत्र था इन्ही भ्राचारय के प्रास॒प्रध्ययन करता था । सल ने ही इस वश के 
राज्य का विस्तार किया। सुगत वर्धमान पमगुह एवं राजगुरु थे। इस वंश ते ध्रभयचद्र झ्जितसेत 
भट्टारक दार्शनिक गोपनन्दी चारक्ीत्ति पण्डितदेव प्रमति साहित्यकारों को सम्मानित किया तथा 
राज्याश्रय देकर साहित्य प्रशायन के लिए प्रोत्साहित किया । 


उपयुंक्त प्रसिद्ध राजवशो के प्रतिरिक्त छोटे छोटे राजवशा मे जन साहित्य का वृद्धिगत 
करनेवालो मे कल्नचुरि रेट शिन्ाहार एवं कोगाववश का विशेष महव है। भुजबल साम्तर ने 


ट्वितीय ( सत्र १५७ ६६-१४४६ ) ई का राजसभा में जनाचार्य नेमिचन्द्र ते भ्र्य विद्वान! से शाख्रार्थ 
कर विजयपन्र प्राप्त किया था। प्रसिद्ध टीकाकार मलिताथ सूरि इसी देवराय के प्राश्रित थे | 
महाराज विज्पाक्षराय की राजसभा से उद्भट विद्वाप्त एव महात्रृ बादी जनाचाय विशालकोत्ति ने 


पु औ 
कं हक! १ ४  ि 


_हँ, 
घी ४१ हैए४) | 
| * पट ३ पी पं 
वरहिगाई सेंती सु ओऑ प्रदेश शताब्दी के अर है जैंद झदिले के निमात काकेश 
दा ।, परपेनसबीर्ण पिरतार की चयागुफे! में सिवास करते मे । इन्होने 'युष्पएत 'और भंतालि 
आसक आचार्यों की शुलाकेर भादम का अध्ययन कराया विसके फलल्वकु् परेलश्आामंत का प्रेणधन 
हमा। गुजरात में सत्‌ ४६४ ६० में क्षमात्रासस वेबदिग्ररति की अध्यक्षता मं जग मुसियों का. 
एक विशाल संस्येखत बुलाया रया जिसमें जैनावमके ७५ वन्य संकलित किये गये । संखनीकी 
जनाचायोंसे सहावादी तामके एक भहाप्‌ भाषाय॑ हुए जिन्होंने दादशारनयर्कऋ नामक जैन न्यासंका' 
श्रेष्ठ उन्य लिखा है। | 

प्राचीस संसग्रमें गुजरातमे भशाहिलवाशके भरतिरिक्त भिन्माल या श्रीमाल जैव विज्ञाके लिए 
प्रसिद्ध था। सिद्धाधिका उपसितिभवश्रपक्षकक्ा नामक ब्रस्थ सप््‌ ९ ६ में इसी जगरमें समात्त 
हमा। सध्‌ ७७० ई में उद्योतनसूरिते जाबालीपुर ( जालोर ) में कुवलमसाला तामक प्रंकृत 
प्रन्धफो रचता की है जो सिन्नमालके विकरट है। उ्ोवनसूरिने हरिभद्रके अतिरिक्त गुलतवंती देवगुल 
नामके श्राचार्य को भी श्रपना गुरु लिखा है । देवगुल्त महाकवि थे । इसके शिक्ष्य शिवचद्धने श्रीमालकों 
प्रथना निवास स्थान बनाया था। अरणहिलवाडमे राज्य करनेवाले सोलुक्यबंशीय प्रथम राजा 
मूलराज जैन साहित्य का अ्रेमी था । ११वीं शतीमे शान्तिसूरि श्रोर नेमिचन्धते उत्तराष्ययतरद्ली 
विशाल टीकाए लिखी । सिद्धराजके आश्रय हेसचद्र और उनकी शिष्यभष्डलीने व्याकरश काथ्य 
नाटक एवं नाव्यशास्त्रो पर प्रस्थोंका प्रशायन किया। आचार्य हेसचखके समकालिक कवि भौर 
विद्वानोंमे मिद्धराजके राजकत्रि प्राववाटवंशोय श्रीपालका नाम प्रसिद्ध है। उससे सिद्धराजके द्वारा 
निर्मित सुप्रसिद्ध सहुखनलिगसागरकी प्रशस्ति लिखो है जिसका कुछ भ्रश पाठनके एक मल्दिरमे मिले 
पाणखण्ड पर छुदा प्राप्त हुमा है। बढनगरके ग़ढकी प्रशस्तिके झन्तमें आपात कविका प्ररियय 
निम्नप्रकार भिलता है -... 


एकाइनिष्पन्षमझ्मप्रध-घ , श्रीसिद्धराजमतिपन्नवन्धु: । 
श्रीपालनामा कबतिचक्रव्ती प्रशस्तिमेतसकरोत्मशस्ताम्‌ ॥ 
श्रीपालसता पुत्र सिद्धपाल भी एक ग्रच्छा कवि था और सिद्धपालका पुत्र विजयपाल प्रच्छा 
धंस्कृत-वाटककार था। उपकी एक रचना द्वौपदी-स्रयत्रर उपलब्ध है. जो मूलराजके द्वारा निभित 
त्िपुरुषप्रामादर भीमदेष द्वितीयकी झ्ाज्ञसे भराहिलव/|डमें खेला गया था। पशपाल कविते सभ्रु 
११७४-११७७ ई के मध्यमें भोहरालपराजय साठककी रचना की । फक्माल कुमारफालके उत्तर 
पिकारों अजयपालका जैन सन्तरी था । 
तैरहवों सदीके परवर्धमि शुबरात्के धोलका वयरके राजाका महामाती कल्तुप्रभ अपनी 
साहित्य-सेक्रके लिए प्रसिद्ध है। इनका नरनारायशामदाकांस्य सोसेश्वरकी कीतिकौतुदों श्रौर 
चुरतोलक प्ररितिहका सुंहतसंकोस॑ते बाजकड्का गसनफ्सिास सोर उद्यप्रभसूरिका प्रसकदृदय हँस 
साहित्यकी प्रभु भंरिषयों हैं, जिनके अशायनका श्रेष तश्तुपाल्य है। देखो रोज्यके नरेशनें वागौर 
नरेश भारमल का भाग उल्लेस्ययोग्त है । इनके प्रांश्रव्मे रिगजने पर्धाभ्याशी कद 
नांटीसहिल। भध्यात्मश्मत़पारेषड बोर पिजुाताजरो खिता को है ।. मुधसभान 
अनेक जैत कवियोकी सन्पाश्ए्‌ आदार्न किया का हते से १४४१ हें में हीरक्रजयर्शो 
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के पट ॥ 


हा आरतौोय जैसे साहिन क्र 


सरकृत किया था । इसे प्रकार राज्याजय प्रातकर जैत भश्रा्डिंश, ल्‍. 
कलद५ हिएंक पे औ अकलंकदेव प्रशृति जँत नैयाबिकोंको भी राजसभांधोंमे अल 5 अं 
हुमा था । इसमे सन्देह तही कि साहिर्यक प्रखुयनमें वातावरणका प्रमुज़ स्थान रहता है । राज्याक्रमक 
अभावर सत्‌ साहित्यके निमासमें अनेक प्रकारकी बाध्माएँ ब्राती हैं। सुसंगठित संस्थो झौर संदी> 
सॉमियोका सहयोग साहिर्य रचनाके लिए सदासे अपेक्षित रहा है । 


अ्रभ और सौन्द्यकी दृष्टिसे जेन साहित्यका मूल्याकन 


साहित्य निर्माण के लिए प्रावश्यक राज्याश्षय एवं वातावरणके विश्लेषशके प्रमन्‍्तर यह 
विद्यार करना भी प्रत्यावश्यक है कि प्रम एवं सौदय निरूपणा की हष्टिसे जैन साहित्य का मूल्य कितना 
है ? श्रधिकांश विद्वाप्‌ जैन साहित्यकों श्राचार या धर्म-मुलक ही मानते है. पर बात ऐसी नहीं है । 
जैन साहित्यमे सौन्दय और प्रेम का चित्रण यथेट्रूपमे हुआ है । यहाँ पर केबल पंस्कृत-सा हित्पके 
उद्दाहरणों का ही विश्लेषण किया जावगा। प्राकृत भ्रपश्र॑ंश् क़स्तड तामिल तेलगु मराठों गुजराती 
हिल्दी राजस्थानी प्रभति भाषाआमे निबद्ध जन साहित्यमे सोदय प्रम एबं जोबन भोगों का यवेष्ट 
कित्रण वर्तमान है । 

सौन्दयके दो क्षत्र है--मानव जगत्‌ श्ौर प्रदुत्ति। मानव का शरीर नन्नोको आाकृष्ट करता है 
और उसका प्ानन्‍्द भावनासे सीधा सम्बंध है। पुरष शरीर की श्रपेक्षा नारी शरीरके चित्रण 
कवियाने भ्रधिक रस लिया है। कवि वीरनदी महासेन की महिंषी लक्ष्मणाके रूपलावण्य का बित्रण 
करता हुआ कहता है 

तस्‍्य भीरित्र कमलालयादुपेता पातालादिषपरिनिर्गताहिक-या | 

पुष्पेषो रतिरि+ लक्ष्मणेति जाया सबोन्त पुरपरमेश्वरी बभूव ॥ 


चद्रप्रभचरित निशयसा १९ २ई १६१६ 


सच्छाया विपुलमहातरालतेब मेघानामिव पदवी सतारतारा। 

चापश्रीरिष बरवंशलब्धज-मा या रेजे सुकविकथेब चारुषर्णो | - वही १६१७ 

कामदेव वी परना रतिके समाव अथवा कमल तिवास का प्यागकर श्रायी हुई विष्णु पती 
लक्ष्मीके तुल्य थां पातालस अकठ हुई नागक बाके समान यह लक्ष्मणा है। महावृक्षक। लताके पमान 
सब्छाया--छायापुक्त रानीके पक्षमे कान्तिसे युक्त मेघा की पदवी--पझ्राकाशके समान बडे तारागुच्छो-...- 
हारागशोसे परिपूण रानीके पक्षम मोतियासे परिपुरणा घनुष की शोभाके समान श्रेष्ठ वश--बस 
रानोके पक्षमें कुलसे उत्पन्न भोर सुकति की कथा--वाणीक समान सुन्दर---बरा-झक्षर रानीके पक्षसे 
वशा--रंग वाली उस राजा को रासो थी । 

सोजत्व नयनयुगे न चित्ततृत्तो मन्दत्व॑गतिषु न सज्जनोषकारे | 

कार्कश्य कुषयुगले न वाचि यस्‍्या सगो5भूदलकबये न वोपि शीले | 

सौभाग्य क्वचिद्तिरत्र रूपमात्रं क्वापि स्थादिनयगुणो5परज शोलम । 

यत्यां तत्समुदितमेष सर्वभासीत्मायेथ प्रभवति ताहशी न सूदिठ; ॥ 


ज्ञ॒ प्र० मितब० १६)१७॥३% 


(| 
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॥] । 
55 कक अं सतःकिफशा्के दोरों शेद अंधर्ण के, पर चित १३ मही! या। उसकी बाज बीती भी, दर 
मं कृषि विदिस कहीं जो; एके छत कहोर के १९ वाह कठोर ते ही; केशोमे अं. 
अवता+>रैड़ाफत था, पर सदाचारके संस्वर्समें बक्ेता क थी । कहीं केवल सोसतेय: होता हैं, कहीं 
कैद कप रंग होता है. कहों केबल विनंवभुर ही होता है भौर कहीं केवस् शौल होता हैं इर 
संतमशाएर्ि पे श बालें एक साथ थी । 
महाकति कादिसलते नारी-सौल्दय का चित्र बहुत सुन्दर किया हैं। समस्य 
पर्तुत करता अशक्‍य है। अ्रत नपुतेके रूपों द्ो-एक उदाहरण हो प्रस्तुत कर कि की सोस्दर्थ-बहाँसे 
की शमताकों ह्यष्ट किया जायगा । कमि विजय रातीक़े अंग प्रत्यंगके सीन्दर्यका सिंत्रर करतेंके 
पश्ञाव कहता है । 
तदीयसौन्दर्यविशेषविस्मितस्मरेणश राग्रो रतये विचोदित । 
“प्रकल्प्य मूल्य नवपत्लवश्ियं बली सगाएथा: करमग्रहीदभुवम ॥ 
पाश्चें& व गा दि जैन भ्र त्॒ विस १६७३ ४॥६ ६ 


रतिके निमि्त उस झनिल्य सुस्दरी रातोके सीन्दर्यकीं लेनेके हैतु कामदेवके द्वारा भेजा 
गया राग ( लालिसा ) नूतन पल्लचझूपी लक्ष्मोकों मृल्यके रूपले लेकर भाया पर इस मुगनयनीके 
पास झाते ही सब कुछ सल' गया झ्ौर इस रूपवर्तीका हाथ पकड़कर अरहीं रह गया । 

धर्मशर्माम्पुदयमें महाकवि हरिचन्दने नारीसख्पका बहुत हो सुन्दर चित्रण किया है। सुब्रताके 
लावष्यका चित्रण करता हुआ कवि कहता है --- 


सुधासुधाररिभिशणालमांलतीसरोजसारैरिव वेघसा कृतम्‌ 
शनेः शनैमींगध्यसतीत्य सा दघो सुमध्यमा मध्यमसध्यमं बयः ॥ 
धर्मशर्मास्युदय निर्ययंसागर सब १६३३ ई , २।३६ 
धुन्दर कमरवाली उस सुन्नताने शर्त शत्ते मोगध्य भ्रवसस्‍्थांको व्यत्तीत कर ब्रह्मा द्वारा 
भसमृत अस्रमा मृशाल भालती और कमलके स्वस्वसे सिभितका तरह सुकुमार तारुण्य अ्रवस्थाको 
घारण किया । 
स्मरेश तस्या: किस चारता-रसं जना। पिजनत शर-जंजरीकृवाः। 
से पीतमात्रोडपि कुोउन्यभागलसदक्षत स्वेदजलच्छलाइदि ॥ वही २६७ 
जो भी ध्यक्ति उसके स्रौन्दर्य रसका शान करते ये कामदेव उन सेबोंको अपने कणों ढारा 
जजर ऋर देता वा, ग्रदि हेसा न होता शो शोन्दर्म-रसके पीेके साथ हों स्वेद अलके बढ़ाने उसके 
आरीरधें क्यों मिकलमे लगता । ४ 
इतः अंश्त्यम्त ने ते सुखास्भुअभियं इरिष्येडड्मितीब अन्द्र्मा: 
अलीतगेठस्या: सकुटुम्वकों सखणछसेन सांध्न्पान्वरिणंबशूसत्‌ 4 वहाँ शहद 
हैं | । में आज शेकेर कभी सौ तुस्हारे सुंकमोक्तरी शोभाका भंपदरत ते कंगाल ५ 
मनी बह शिवा दिखातेशे जिए ही चला भरते शीत शरिकृरकी तीन जसोंके बहती कहे , 
पेतिंद्रशाके करी रस किया का |... हि ५ 


श 
ह. ॥8 9 ४ को, | + ३ हू कि 3 


शी हा 











हित श्् पी ' 
ड़! ४३ ; की भारतोय' जैन साहित्य संत 
डे आईये अडेकात्यंपोंका जिचता करते हुए लिखा है-- 
!.._। “कप्ोतदेंली! खंड झोल-चछुदो विधिब्येघातूूर्शसुधाकर डिपा। 
से किलोक्यवामस्य तथा हि. जाचछनच्छलेत पश्मात्ततसीवनग्रणम्‌ | बही स३० 
'कैशों ओखुम होता है कि विधाताने उस चपललोचनाके कपोल बनानेके लिए माली पूणां 
अ्द्रयाके दो टुकड़े कर दिये हों । इसोलिए उमर चन्द्रमामे कलकके बहाने पोछेसे की हुई सिलाईके 
विह्ल वर्तमान हैं। 
प्रयालविन्वीफलबिदृमादय समा वभूवु प्रभयेब केबेलम। 
रसेन तस्यास्ववधरस्थ निश्चित जगाम पीयूषरसो5पि शिष्यताम्‌ | बही २।४१ 
किसलय विम्बीफल और म्‌ गा भ्रादि केवल वणको श्रपेक्षा ही उसके झोहके समान में । 
रसकी भपेक्षा तो निश्नथ हो प्रमुत भी उसका शिष्य हो छुका था । नासिकाका वरान करते हुए 
कवि कहता हैं-- 
ललाटलेखाशकले“दुनिगलत्सुधोरुघारेव घनत्वभागता। 
तथीयनासा द्विंजरत्नसहतेस्तुलेब कान्त्या जगद्प्यतोलयव ।| वही २।५३ 
उसकी नाक क्या थी ? सानों ललाटहपी अश्रर्धचन्ध्रसे भरतनेवाल्ी प्रमृतकी धारा ही जमकर 
हढ़ हो गयी हो भ्रथवा उसकी नाक दन्‍्तरूपी रत्नोके ससूहको तोलनेकी तराज़ू थी पर उसने 
अपनी कान्तिसे सारे संसारकों तोल डाला था--स्बको हलका कर दिया था । 
इसामनालोचनगोचरा विधिविंधाय सूष्ट कलशापणोत्सुक । 
लिखेख वक्‍त्रे तिलकाकुमध्ययोश्नेवार्मिषादामिति मह्नलाज्षरम्‌ ॥ वही ३।४४ 
उस झंनिल्य सुन्दरी को अनाकर विधाता सृष्टि के ऊपर मानो कन्रश रखना चाहते थ 
इसलिए वो उन्होंने तिलक से चिह्नित भौहो के बहाने उसके मुख पर ऊँ यह मगलाक्षर लिखा था । 
फपोललावर्यमयाम्बुपल्वले पतत्सरष्णाखिलनेत्रपत्रिणाम्‌ | 
महाय पाशाविव वेघसा ऋृतों तदीयकर्णो पएधुजासचुम्बितो ॥ वही २॥५४ 
सपल कन्धो तक लटकते हुए उसक कान क्‍या थे ? मानों कपोलो के सौदय रूपी स्वल्य 
जलाशय में प्यास के कारण पढते हुए समस्त मनुष्यों के नेत्ररूपो पक्षियों को पकडने के लिए विधाता 
ने जाल ही बनाये हो । 
महति-सौन्दर्य के प्रसंग में बन उपयन पर्वत नदी उचा पध्या प्रभात रजनी ऋतु, 
समुद्र प्रति का प्रभावक चिंत्रश किया यया है। कवि असरचन्द सूरि ने प्रभात का बर्रान करते 
हुए द्षि-माथत करनेबाली गोपिकाशों को वेरी का सरस चित्रण किया है प्रौर उनकी वेशी को 
कामदेव का लडबप कहाँ है +--. 


वधिमथनविलोलल्लोलहसबेशिदस्सा-.. 
व्यमद्यभनझो विश्वषिश्वेकजेता | 


फऋकपारु-- 
असमिव दिवसादी व्यक्तशक्तिब्धनक्ति | बालमारत शए है।६ 
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| 5). अरे ओपेटट के तो अशात को अर सिक्का लि है+ कामों मैन कर! भरठ सहेई, 
/. सकल रहे से। अरकियकों से स्फॉटिके जि शिक्ति-सा अश्ार, को कि गाँव मे शुरा परेश 
: गैजींत होता के धंत्र हुए किरकों के उस्तेड है हुहुम सतानंन्‍्शा साधूक 'पढ हां हैँ। नही और 
अरोक्री के! अत प्क्े प्रतीत ही रहा है। दॉन्‍-म्दन करनेवासी भीपबाजाओं को 'धंदस देखी 

दि रहो हैं भौर उनका उजरा हुझ यौवन दमक रहा है। 








बुश्नइधकुम्म शता निनंददलयान्दुकेन । 
गोप्यों बहन्त्य इच करामंगजावतार भन्थम्सि मोरसमरस्तीमय भीरघोषम्‌ ॥ ही ३१८ 
प्रात कालीन शीतल अन्द सुगत्ध समीर का चिजरा करता हुआ कवि कहता है... 


स्वर विदेत्थ सरसोषु सरोशद्याशामाकम्पनेन परित रजोमि । 
अज्ञावलोमुखरश्ृक्खलसूरुयमानों भन्‍्दं मरच्बरति भुष: करो || वही शर३ 

स्वच्द दता छोड तालाबों में कमलो के कांपने से बारों शरीर से गिरे हुए पसय द्वारा भाच्छा 
दित स्रमरावली की वाचालता से भ्रवगत होनेवाला पवन मनोत्यल्त हाथों के समाक बीरे धीरे 
प्रवाहित हो रहा था | 

सूर्यास्त का मामिक वर्शांन करते हुए कवि हरिचस्ध ने प्रकाश मे विधवा स्त्री का झारोप 
कर कहा है. 

अस्तगते भास्वति जीवितेशे विकोणकेशेव तम समूह! | 
वाराभुबिन्दुप्रकरेबियोगदुःखादिव थौ रुदसी रसाज | धर्मश १४९ 

सृर्थके श्रस्त होने पर ऐसा मालूम पड़ता था कि भाकाशड्पों स्त्ो सूयक्ा पतिके नह-भुत 
ही जाने पर ॒ विधवा हो ग्रयी है प्रत वह भ्रन्पकर समुहके बहाने केश विसेर कर ताराछा 
परभुविच्चुोके समूहसे मानो रो ही रहो है। प्रस्थकारका चित्रण करता हुआ कवि पुन कहता है... 

भस्ताचलात्काक्षतलीभुखेन लिप्ते मधुच्छुञ्न इवाकबिम्बे | 

उड्डीयमानैरिव चज्रीकैनिसतर व्यापि नमस्तभोत्रि ॥ बही १४४२२ 

जद कालेकरी बानरने सधुके ध्तेके समास सूर्य निम्दको अल्ताचलसे उसाड़ कर फ्रेंक दिया 
तत्र' उडनेवाली मधु मक्लियोकी तरह भन्धकारसे यहें प्राक्ाश' निरन्तर व्यास हो गया । 

मकुतिका मानकीकरण करते हुए कविदे दु्र पर प्रोवरका आरोप किया हैं... 

अत्लादिसारह् रवि; पयोदी केंबतेवरिशञप्रकरामजावः । 

अआक्ष्य चिस्षेष तमर॒टेडज़े कमारकुछोर सकरे वे प्रीसम्‌ ६ कही १७४ 

सूर्य बीवरकी हरह भ्रस्शाजस पर भारुद हो अुबयें धरते किर॑शरओ आसको हासे हैं. 
या। उयों.ही वर्ग ---पेफह़ी, मकर...असर और सोव-अत्ययवणु, (पक्ष ने राशियाँ मै औॉके जॉलम, है 
उतर हो कसी शीब सा हें काका धाष्यकी बकरे िश ५४ ५, ह 
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'झहतीे अेए मसतवीय भावनाओोका प्रारोप करते हुए कविते फहा--- 

ह 

? क्षन मिवनिरद्ातंचक्रवाक्स कारश्याशिशि सदित घन नकिल्या।.. 

ग्रत्भावर्जलेलबरकाब्छितरुणानि प्रस्यन्ते कमल्विज्ञोचनानि तस्या ॥ वहीं १३४९४ 

पैतिके विरहे कु खो चकवी पर दयी प्रानेसे कमलिनी मानो रातभर चुब रोत़ी रहो है । 
इंशलिए तो उतके कमलख्पी नेत्र प्रात कालके खमथ जलकरणाते चिह्लित एवं लाल-लाल दिलाई 
दे रहेंहैं। 


फट 


मुख निमीलन्यनारबिन्दं कलानिधौ चुग्बति राशि रागात्‌। 
गलसमानीलदुकूलब घा श्यासाद्रवशन्द्रमशिच्छलेन || वही १४४३९ 
ज्मो ही चन्द्रमारूपी चतुर ( पक्षमे कल्ाओोंसे युक्त ) पतिने जिसमे मेतरहपी कमल मिमीलित 
हैं. ऐसे राजिख्पी युदतीके मुखका रागपूर्वक घरुस्घन किया त्यो ही उसकी भ्रधकाररूपी नीली 
साड़ीकी गाँठ खुल गयी भौर बह स्वय चन्द्रकान्त मरिके छलसे द्रवीभूत हो गयी । 


जैन साहित्यमें श्रृंगार भर यौवनके चित्र भी कम नहीं है। जन कबियोने जीवतकी समस्त 
विज्ञाप्रोका पूणतया अभ्रवलजोकन किया है। कवि नयचद्रते रतिकी रस कहा है भौर इसे परमा मास 
भी उत्कृष्ट बतलाया है “- 

रतिरस परमा मरसाधिक कथमस। कथयन्तु न कामिन । 

यदि सुखी परमाप्मविदेकका रतिविटों सुखिनों पुनरप्युभो॥ हम्मीर का ७१ ४७ 

ककि झमरचद्द्वते पुष्पानचयके समय नायक वायिकाशों की पारस्परिक ईर्ष्या का सुन्दर 
चित्रण करते हुए लिखा है -- 


अपि प्रसूनेषु मखक्षत प्रिये स्जत्यसूया बि,घ मनस्विनां। 
श्र गोडपि दुष्पाव बय्योत्यित पिव्रश्नियामुखाज रसिनाप्यसूयत ॥ 
बालभारत १।६।२१ 


फूल चुनते समय प्रिय जब पुष्पोकी नख्क्षत करता है तो उत्तकी मनस्विनी वायिकाकों 
क्या होती है। उधर नायिका द्वारा पुथ्पचयनके कारण उडा हुआ अमर प्रियाके मुखकमल रस का 
पान करता है जिससे रसिक प्रियको भो असूया होती है। इस पद्यमे मनस्विती नायिका प्रौर रसिक 
सायक दोनो की भावताझी का अच्छा चित्रण क्रिया गया है। इसी सन्दर्भमे कवि पश्रागे कता है. -- 

भर गेश दष्टो नवपल्लवश्रम्ादुपेत्य दूरादधरों सुगीहश । 

विषव्यथा हतु मिथ स्वयं रयादुपालिपीता दुवित्तेन धीमता || वहीं १४८८२ 

नवीन पल्लबके अमसे दूरसे भ्राकर अपर द्वारा ढसा सृगनथनों को श्रथर विष बेदनासें 
व्याप्त है. भत विष व्यधाकों दूर करनेक लिए शोध्रतापूर्वक स्वयं बुद्धिमास्‌ प्रियने भ्रधर का पात कर 
लिया । कवि ताबक तामरिकाके प्रस मिश्चित क्रोध का चित्रण करता हुआ कहता है +«+ 


रजो3पकीर्श दयरितेन कौसुर्म परा यदालिक्ितुमज्नाहशि 
तदाशु सिश्वासभरेण मिध्नती दृह्त्मनि दोहमपिं व्यघत्त सा + 
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प््जी 
गया है, सिलँदे बह अदा मास हो हाहाकार करती है भोर इस कपंटको हगत कर केतेके 
(४ 
गया बह जैंते हुई हरेह्‌ ऋरती है। हा ' 

जड़ी दा गोज स्खलन सुनकर कोई नायिका, किये श्रेड़ी मास्यापदा कर रहा हैं, गिनश हल्तो 
है झोर कह उत्ती है कि युके छोड दो । इस अंबस्पार्मे द्रिग द्वारा ओक्सीके पलेनें पहितोई गई मां 
ऐसी प्रत्नीत होती है मानों अंचल भरम्ररों की माल ही स्यश्य पहुँचा रही है । 

रहाम बोषप का चित्र करेते हुए कवि मनखपते सिसी हैं. -- 

महानिवेशं कु ।रमेंकां धरृत्वा कराश्याँ त्वरित जिहाना। 

उपयु पयु खकुबमिता ताज शूम्थं तरस्तीय पटदपेज ॥ हिसस्थाब ४३8 

योजनभारते मुक्ी उच्तरोत्तर प्रधिक बेगसे साँस लेती मुई कोई एक स्त्री अपंते कहें कई 
स्तनोके भांरकों दोनो हाथोस्ते संभाले तेजीसे प्रागे बढ़ती हुई ऐसी मालूम होती है मानों दो कलश 
सहारे प्राकाशमें तैर रही है । 

इस प्रकार जैन साहित्यमें वनविहार जलकेलि उपचनयात्र! संभोगेक्रीडा, गोंप्रीस्मत्राय॑+ 
फुफाबलय दोछाबिसास सुरापान प्रभृति का सजीव चित्रख पाया जाता हैं। संगीत सुस्य-मार्स, 
जिश्रकला झादिके वर्णात भी भाये हैं। स्थानाभांवसे यहाँ उक्त सभीके उदाहरण प्रस्तुत करता 
शक्य नहीं है । 


योजनाएँ और कायक्रम 

सेसद्‌ द्वारा निर्धारित कायक्रम में प्ररिभाषिक जैन शब्दकोपष अपभ्रश शब्दकोष महावीर» 
थरित ( पालि, शौरसेनी प्राकृत प्रंग्रणी हिन्दी, भोजपुरी मैजिल्री प्रभुति साफाधों में ) निर्माण की 
योजनाएँ हैं। पालि और भोजपुरों में महावोर-नरित लिखा जा रहा है' संभवत प्रागा्मी भविवेशन 
तक इन दोनी भाषाओं में तथार हो जाबगा । अ्रकाश्नन के लिए आधिक सहयोग के हेतु हम शोम-तो 
से सहयोग की अप्रेक्षा करते हैं! इसी प्रकार कीष-प्रस्यों में बौद्धिफ सहयोग देते के लिए किंद्वानो 
से भी सहयोग की प्रार्थना है। जैत वाजुमम प्र शोभनशोज करनेवाले विद्वानों कों भी संसद 
कोर्मालय से सभी प्रकार की संभव सहायता दी जा सकती है। जो शोपकर्ता सहयीश के इंश्ुक हों 
ये संतदु-कर्यालय से सम्पर्क स्थापित करें । 

संसद्‌ का अध्म अधिवेशन जेनतरी १९६५ ६० को आरा वगर में क्षी जा» सुरोधकुसारजों 
औजगा नेसहुसारज़ो, श्रोवः अतुरनलकुमारणी जो बा दयालचन्दी शोभा» महैदकुततर 
जी भी बा० शगलकियोरंजी श्रीओ+ टॉ० राजारामजो श्री याक अधितकुसारकी, भरी बा» 
रस्तचन्दज़ी शीश? नरेंद्रकुमारजी ज्री आाः विरिराजशुसारती प्रभृतति महातुआांवों के सहयोग” 
से सम्पस हुआ । आरा के समस्त जद संगाज ते इस प्रस्दिक्षन को सर्कल बेंनारे में पूरा योगदान 
रमक ) प्रेम्िदेशन के अवेश्र अर लाहिहा-कले! हुवे दरशल-आचार संभोष्तियों का भी सडक . 
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400॥ २ अवसर पर विशित गोष्ठियों में पढ़े मए वियन्धों का प्रकाशन करते हुए हमें अतस्वत्ता 
हि सेदुआव हो रहा है। थे उसी निवन्ध भंपनो-अपनी हष्टि ते महत्वपूर्ण हैं। प्रधिवेशन के प्रवलर 
पट पियें सगे निश्कय के फलस्वरूप ही यह स्मार्ह प्रकाशित हो रही है। इसके भकाशन का 
कुल अमय-आर सुधौली स्टेद ( दक्षिश भारत ) की युवरानी भीमती लक्त्मीदेवी बा० ९० 
बॉसजसी नें बहन किया है। भाषके इस साहित्य-अनुराग के लिए हम संत्द्‌ की झोर से साधुवाद 
के हैं। भारतीय जैत साहित्व संसद्‌ के कायक्रमों में श्राप की विशेष प्रभिरुचि है भौर जैन वाउमय के 
जोषन-यूस्पों के प्रकाशन को भानवता की प्रतिष्ण के लिए श्राप प्रावश्यक संमभती हैं। अ्रहिसा 
संयम त्याग भोर तप ध्ीवत के शोॉर्श्वातक सत्य हैं इनके अ्रपनाने से ही व्यक्ति भत्तर्मुक्षी हृष्ट 
अज् करता है । 

हमें संसद के कार्यों में संहंयोग देनेवाले समस्त महानुभावों के प्रति भ्रपनी हादिक इतज्ञता 
ज्यक्त करते हुए पुन सहयोग को भ्राशा व्यक्त करते हैं । 


तेमिच्नन्र शास्त्री 
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प्रारा-अषिवेशनपर भारतोंब जैन साहित्य संसदूने निम्न कार्य प्रत्तियाँ स्वीकृत को तथा उसके 
सम्पादनके लिए निम्न उपसभितियों का गंठन किया सया । 

१ पारिभाषक जैन शब्द-कोष “-पारिभाषिक जब शब्द-कोष मस्तुत करमेके लिए सिम 
लिखिंत यक्तियोकी उपसमिति गठित की गई । 

(१) प्राचार्य ५. कलाशचन्द्रजीं शास्त्री वाराणसी । 

(२) प्राचांय ५ फूलचल्रजी शास्त्री, वाराखसी । 

(३) प्राचार्य प॑ चससुखदासजी न्यायतीर्थ जयपर । 

(४) डॉ भुलाबचन्द्रडी बौघधरी दरभंगा । 

(४) प्री दरबारीजालंजी कोठिया वाराखसी। 

(६) डा श्री पुष्यमिक्जी श्रागरों। 

(७) ढॉ. नेमिबद्धजो शास्त्री भारा। 


२ पाल भाषामें भगवान्‌ महावीर का जीवन चरित--पालि मांषामें संगवातु महावार 
को जीवत चरित लिखने का कार्य डॉ महेश लिंवारीको सौंपा गया भौर उन्हें सहामता देने के लिए 
निम्न लिखित व्यक्तिमोकी उपसमिति बसाई गई -- 

(१) डॉ श्री श्यामसिहजी मिर्जापुर । 

(२) डा नंभिषद्धजी शास्त्री, औरा। 

(३) ढॉँ० गुलाभसलजी चौधरी दरभंगा । 

३ शौरसेनी प्राछतमें भगवान्‌ सहायीर का जीवन-चरित एस अन्य आरूतान- 
साहित्य + प्रस्तुत करनेके लिए तिभ्वलिखित व्यक्तियोंकी उपसर्मिति संबटित की गई. «« 

[६ हॉ० की एच५ एले४ जैन बेबलपर 4 

(२ जी राभभाप प्रॉतक पशयी 

(३) डॉ० वेमियस जी शास्त्री, झारा । 

(९) थी प+ फुतचंदानी मासती वाराशात्री । 
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४: णु+ * आरतीय जेब साहित्य संसद की नियमावली है हा. 


(१) शॉख--इस संस्था का सोभ  अारतीय जैन साहित्य सेंसर. होगण जो पीके 
प्रागेंस संसद” शब्द बार भ्रेमिहित किया जायगा । 
(२) स्थान-- संसद”? का प्रधान कार्यालय संसद? के प्रभात मंत्रीके साथ रहेगा 

(३) ओोष-बाकय और 7रहौक--- संसद्‌ का ओघ वाग्य णाण लोगालोय पया्षेइ” रहेगा 
जिसका प्रतीक साथमे संलस्त हैं । 

(9) उहु इय-«जैन वाइमय का पुनदद्धार नवीद साहित्य का सृजन एवं तत्मम्तंधी शोध 
एवं अ्रकाशन भ्रादि सतह * के उद्देश्य रहेगे । 

(१) कार्यक्रा--- संसद्‌ के कार्यक्रम निम्नलिखित होंग -- 

(क) जँत वाहमयके विभिश्न प्रगोपर शोध-कार्यमे शोध कर्ताओोको हर सम्भव सहयोग देसा 
विभिन्न जैन एवं जैतेतर शोध-संस्थानोसे सम्पक एवं संगोगन तथा शोब निर्देशकोंसे सम्ब-भ रखना | 


(ख) प्राजान जैन वाहमय का उद्धार समस्पादन बझनुबांद एवं नवीत जन साहित्य का निर्माण 
एवं उसमें प्रोत्साहन देता । 


[ग) जैन वाल्मयका प्रकाशन एवं उसमे बथाशक्म सहयोग देना । 


(घ) संसद्‌ के वार्धिक अ्रधिवेशनों संगोष्ठियों परिसवादों तथा निबघ पाठो का भ्रायोजन 
करना एवं । 


(थे) संसद्‌ की वाधिक स्मारिका ससद शोध-पत्रिका एवं विभिन्न जन भण्डारोके वारसयकी 
सूत्री प्रकाशित करता । 


(छ) भप्न्‍्य काय जो ससद्‌ का काय समिति उचित समझे तथा जो उद्देश्यके विपरोत न हो । 

(६) ससद्‌ ध्यवस्था-- संसद्‌ की काय-व्यवस्था संसद के सदस्यों द्वारा प्रत्येक तीन 
अर्थ पर निर्वाचित सेंसद्‌ काय-समिति द्वारा होगी जिसमें कम से कम १५ एवं श्रधिक से भ्रश्चिक २१ 
ब्यक्ति होगे जिसमें एक भ्रष्यक्ष दो उपाष्यक्ष एक प्रधानमत्री दो सयुक्तमंत्री प्रौर एक कोषाध्यक्ष 
होंगे। संसद की वाषिक बैठकमें संसद का जाया गया  सोब उपस्थित किया जायेगा तथा 

संसद्‌ को भ्रपनी नीति-निर्धारण का श्रधिकार रहेगा। संभद्‌ के भब्रध्यक्ष कार्य-समिति एंवें 

सैसद्‌ की बेठकोकी श्रध्यक्षता करेंगे तथा स्वीह्ृत काय क्रमाकों कार्यान्वयन करनेके लिए प्रधान 
मंत्रीको समुचित निर्देशन देते रहेगे। प्रधावतात्रों संसद्‌ एवं काय समितिकें कार्यों का कार्याबयन 
करेंगे तथा संयुक्त मंत्रियोसे अपने कार्योमे सहयोग लेते रहेगे । 

(७) काय-ससिति-- ससद्‌ की कार्य समिति पर संसद्‌ की नित्यप्रति व्यक्स्था सबालस 
इसके उद्देश्यों एवं कार्यक्रमोंके लाग करने अधिवेशतोके लिए सभाध्यक्ष विआयोध्यक्ष संशोष्छी 
बेकताश्रों भ्रादिके ताम छुसने संस्पादक-संडल गठत करने एवं प्रत्य संस्थातोभे धपने प्रतिनिधि 
संतोवयन करने का भ्रधिकार एक दायि“व रहेगा । 

(5) बठकें-- संसद्‌ एवं कार्य पमितिकी बँद़क वर्षमे क्रम-से कम एक बार अवश्य हांगी 
जिसे सामान्‍्यत प्रधान मंत्री भ्रध्यक्षकी सम्भत्ति-पूवक बुलावंये ! विशेष परिस्थित्िमें कार्म-समिति 
की बैठक ५ सवस्थीके संयुक्त हस्ताक्षरसे बुलाई जायगी । सेसद्‌ की बैठककी गर-पुरक संख्या 
२१ सब्स्योंकी होगी एवं कार्य समितिकी गणा-पूरक संख्या एक तिहाई सदस्योकों होगे । 








के क उरपयोकी * मेविते! हैए. ीवित/अस्ती शत की 


ह॥ खर्ता-सदरत-- कोई भी सेंल्या देकर “संलंद” 
«यु 8०६७ १३३ ३५-अक००७ ३२०, 
[६ ) अ्भ्-आावश्धा-- संसद” झपने सदिस्थीके सदस्य शल्क एवं सरकारी या अश्यरकारों 
अंतुरात एवं दान दोरां श्रपती झर्थ व्यवस्था करेंगी 
(११) सशोचन परिंदर्धनत- संसद” की नियसावल्ोवे काई भी संशाक्षत-परिवचत “संसद की 
क ३०५४५ लैस दो-लिहाई मतसे ही पारित होगा किन्तु ऐसे प्रस्तावीकी सुचना तीन मई 


(१२) शंक्रमण-नियम--- 
(क) संसद ! के वर्समात् संदस्य ही संसद के सदस्य समझे जायेंगे । 
(ख) संसद्‌ की प्रथम काय-सॉम्रिति के सदस्यों को नाभावलि विंस्त प्रकार हैं «.. 
प्राभाय प काशवजजी शाल्वी सिद्धास्वावाय वाराणसी प्रध्यक्ष 
प्राचार्य ५ चनसुलदासजी -यायतीय जयथुर, उपाध्यक्ष । 
झाचार्य ५ फुलचन्द्रजी शास्त्री सिद्धास्तात्ार्य बाराणसों । 
डा पो नेमिचन्द्रजी शास्त्री एम ए परी-एच 7 झारा प्रशानमंत्री । 
मों पे बरबारीलालजी कोद़िया; एम ए आचाय पाराशसी संयुक्तेमत्री 
डॉ. कस्तुरचर्वजो काशंलीवाल एम ए वी-एचं डी जयपुर । 
बाबू श्रीसुवोधकुृमारजी रईप श्रारा कोष्ाध्यक्ष । 
प्रचार डोॉ५ पफशरासिह एस ए पी एच डो मिर्जापुर सदस्य । 
श्री त्रीरामजीसिह एम ए भागलपुर सदस्य 
१० डॉ ओ ज्योतिश्रसादजी जैन एम ए पी एच डो लखनऊ सदस्य । 
११ डॉ७ मो शुलाोबचन्द्रजीं चौधरी एम ए परोएच डी दवैरेभंगा संदस्य। 
१२ डॉ प्रो महेश तिवारी एस ए पी एच डो नालस्दा सर्देस्य । 
१३ भी कीं उदयंचन्द्रजी एम ए वाराश्सों सदस्य । 
१४ प्रो ओ खुश।लभस्जी गोरावाला एम ए प्रालार्म कापश्ती सदत्य ! 
१४ डॉ मो राजाहामज़ों जैंय एम 7 परी-एच डी झारा सदस्य । 
६६ भी देकेश्रकियोरजी जैन भ्रारा, सदस्य । 
७ बॉक प्रेत प्रेमेसायरजो जैन एन ए वी-शच दी, बंढौत सदस्य 
१4 लो पर अमृतला्जजी शासती; साहित्य-अंन्देशनानार्थ गपशी, सदस्य 
श्द मे अँ० रामभावजों बराउक प्री एगं हम हर्व सलात) भोजायो, वेसवर, सदस्य 
२० भी दलबुखजी परलवर्णियां, पहमदानप रद, 
९६ जी भषरकइुंओी साहदा; बीकानेर: समन | 
५ के | | 
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